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भाकूथन 


श्रीहरिः 


ओतत्तिकी शफिरशेषवस्तुप्रकाशने कार्यवशेन यस्याः | 
विज्ञायते विश्वविवर्तहेतो न॑मामि तां वाचमचिन्त्यश्षक्तिम्‌ ॥ 
यदीयसम्पर्कमवाप्य केवलं वयं इतार्था विरवद्यकीर्तयः । 
जगत्सु ते तारितशिष्यपङ्कयो जयन्ति देवेश्‍वरपादरेणवः ॥ 


इस संसारमें प्राणिमात्रकी प्रवृत्तियोंका मुख्य उद्देश्य समस्त दुःखोंकी 
निवृत्ति और परम सुखकी प्राप्ति ही द्वै । इसीलिए जीव सुखकी प्राप्ति और 
दुःखकी निवृत्तिके लिए यथाशि प्रयत्न करते हैं | मनुष्य चाहता है मैं 
सदा सुखी रहूँ, कमी भी दुःख न पाऊ। इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वह 
अथक प्रयतन करता है । स्त्री, पुत्र, धन आदि की प्राप्तिके लिए भी प्रयत्न 
इसी उद्देश्यकी पूर्तिके. छिए किया जाता है । मन्दबुद्धि पुरुष केवळ तात्का- 
लिक सुखकी प्रापिसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । इसी कारण वे आपातरम्य 
विषयोमें मुग्ध होकर उनकी प्रापिके लिए अनेक कष्ट उठाते हैं, अनेकानेक 
कर्म करते हैं । शुभाशुभ कर्मके अनुसार ही प्राणी ऊँच, नीच शरीरोको 
ग्रहण करते रहते हैं-- 
नां कीटा इवावर्तात्‌ आवर्तान्तरमाशु ते । 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निवेतिम्‌ ॥ 
जैसे नदीके आवर्तेमें पड़े हुए कीट विवश होकर एक आवर्ससे 
दूसरे आवतेमें चले जाते हैं, कभी भी सुख नहीं पाते वैसे ही अविद्या- 
वशवर्ती जीव एक शरीरसे दूसरे शरीरमें अमण करते हुए संसारमें कभी मी 
सुख नहीं पाते । क्योंकि सुख-प्रा्िकी कामनासे किये गए शुभाशुभ 
कर्मासे प्रेरित हुआ यह जीव प्रारब्धानुसार जिन जिन योनियोंकी धारण 
करता है, उन समी योनियोंमें प्रिय-वियोग और अप्रिय-समागमसे उतपन्न. 


( २ ) 


होनेवाले शोक और मोहकी आगमें प्राणी सदा झुलसता रहता है, सुख 
और शान्तिका लेश भी वहाँ उसे नड़ीं मिलता । 

संसारमें लौकिक कारणोंमें समानता होनेपर भी कार्यमें बड़ा भेद 
( वैचिञ्य ) देखा जाता है। एक ही माता-पितासे उत्पन्न हुए तथा 
समानरूपसे पाछित-पोषित बाळकोंमें भिन्नता देखी जाती है। कोई बुद्धि- 
मान, कोई मूर्ख, कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनवान्‌, कोई निधन एवं 
कोई स्वस्थ, कोई रोगी देखनेमें आते हैं। सूक्ष्म इष्टिसे विचार करनेपर 
इस वैचित्रयका लौकिक कारण हमें कुछ भी नहीं प्रतीत होता । इसलिए 
व्याकरणके महाभाष्यकार श्रीपतज्ञलिमुनिने कहा है--- 


“समानमीहमानानामधीयानां' केविदर्येयुंज्यन्ते 
नापरे, तत्र किं कतु शक्यतेऽस्मामिः ॥ 


अर्थात्‌ समान परिश्रंमसे अध्ययन करनेवाले छात्रोमें कोई-कोई पणिडत 
होते हैं, कोई-कोई नहीं होते, इसमें हम क्या करें, क्योंकि हम समान रूपसे 
पढ़ानेसे अधिक और क्या कर सकते हैं 

इसीसे मानना पड़ता हे कि इस विचित्रताका कारण कमे है । उसीके 
अनुसार जीव ऊँच, नीच योनियोंमे प्राप्त होकर सुख, दुःख आदि विभिन्न- 
विभिन्न भोगों का अनुभव करता हे । विषयी पुरुषको संसारमें सुखके अनु- 
भवकी बेढामें जो वस्तु सुखरूप प्रतीत होती है, सूक्ष्म विचार करनेपर 
वास्तवमें वह भी दुःखरूप ही है। कारण सुख-भोगके समय सुखके साधमोंमें 
राग और दुःखके कारणोंमें द्वेष चित्तमें वना ही रहता हे । इन्द्रियोंकी 
विषयोंमें जो स्वाभाविक प्रबृत्ति होती है, इसी आसक्तिको राग कहते हैं 
और अभीष्ट पदार्थमें बाधा डाळनेवाले व्यक्तिके प्रति चित्तमें जो प्रतिकूल 
वृत्ति होती है, उसको द्वेष कहते हैँ । राग-द्वेष के कारण ही सुखके अनु- 
मवसे सुखके संस्कार और दुःखके अनुभवसे दुंःखके संस्कार उत्पन्न होते 
` रहते हैं, जिनसे कि जन्म-परम्परा बनी. रहती है । क्योंकि इन राग-द्वेष 
और उनके संस्कारोंसे ही प्रेरित होऋर प्राणी पुण्यपापात्मक अनेकानेक 
प्रवृत्तियोमे फंसकर शोक, मोह, आदिसे जन्म, जरा, मरणरूप दु'ख पंरम्पराओंके 


( दे ) 


गतेमें पड़ते हैं । इसीसे विवेकी पुरुषकी हृष्टिमें सांसारिक सुख भी परिणाममें 
नीरस होनेके कारण दुःखरूप ही है । इसीलिए योगसूत्रमें कहा गया है-- 
परिणामतापसंस्कारदुःसैगु रवत्तिविरोघाच दु:खमेव सर्व विवेकिन: |” (यो ०यू०९-१५ ) 

अविवेकी पुरुष अविद्यापवश होकर दुःखके कारणभूत देहादिमें 
अहन्ता और ममता करता हुआ त्रिविध दुःखोंसे सन्तप्त होकर जन्म-मरण- 
परम्परारूप संसारमें भटकता रहता हे । अतः संसार महान्‌ दुःखरूप है । 
और वास्तवमें यदि देखा जाय तो जीवको उस सच्चे सुख और सच्ची 
शान्तिकी ओर ले जानेमें कारण भी यह दुःख ही है । क्योंकि-- 

इस संसारमें यदि दुःख न होता और दुःखके रहनेपर भी यदि वह 
हेय न होता, अथोत्‌ यदि वँह सुखके समान प्रिय होता, अथवा प्रिय न 
होनेपर भी यदि उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती यानी दुःख यदि नित्य 
होता अथवा अनित्य होनेपर भी यदि उसकी निवृत्तिका कोई उपाय ही 
नहीं होता, या शास्नसे प्रतिपाद्य उपाय उसका निवर्तक न होता, अथवा 
शा्रप्रतिपाद्य उपायसे अन्य कोई सरळ उपाय उसका निवतंक होता, तो 
फिर कोई भी पुरुष सदूगुरुकी शरणमें जाकर वेदान्त वाक्योंका श्रवण 
( अद्वेत ब्रह्मम तात्पर्थ-निणयरूप श्रवण ) नहीं करता, चित्तकी शुद्धिके 
लिए नित्यनैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान एवं चित्तकी एकाग्रताके लिए भग- 
वानकी उपासना भी नहीं करता । परन्तु ऐसी बात नहीं है। दु:ख हैं और वे 
एक-दो ही नहीं, अनन्त हैं। वे सब तीन विभागोंमें विभक्त हैं--आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक । आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मान- 
सिक मेदसे दो प्रकारके हैं । ज्वर, शूळ, शिरोवेदना आदि रोग शारीरिक 
दुःख और काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक दुःख हैं। ये सब शरीरके 
भीतरी निमित्तोंसे उत्पन्न होनेके कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं। सर्प, 
वृश्चिक, व्याघ्र, चौर आदि प्राणियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाले दुःख 
आधिभौतिक कहलाते हैं एवं अभि, जळ, विजलीं आदिसे जो अतिदृष्टि 
अनावृष्टि आदि दुःख उत्पन्न होते हैं, वे आधिदेविक कहे जाते हैं । 

इन दुःखोसे मुक्त होनेके लिए ही पुरुष वेदान्त शाखका श्रवण, 


( ७ ) 


मनन और निदिष्यासन करता है। क्योंकि शाख्न-प्रतिपादित - उपायसे, 
(अर्थीत्‌ श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा होनेवाले आत्मसाक्षात्कारसे) 
अन्य कोई भी उपाय इन दुःखोंका निवतेक नहीं है । इसलिए प्रत्येक पुरुषको 
शाखकी जिज्ञासा होती है । क्योंकि समस्त दुःखोंकी निवृत्ति और परम- 
आनन्दकी प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है । 

यहाँपर कुछ लोग, अर्थ और कामको ही पुरुषार्थ माननेवाले, कहते हें 
कि आप्त वेद्योसे उपदिष्ट औषधोपचार एव सुमनोहर वनिता, गन्ध, माझ्य, 
नृत्य, गीत आदि विषयोंके सेवनसे जब आध्यात्मिक ( शारीरिक और 
मानसिक) दुःखोकी निवृत्ति हो जाती है तथा नीतिशास्त्रके ज्ञान और निर्षाध 
प्रदेशमे निवास करनेसे आधिभौतिक दुःखोंकी भी निवृत्ति हो सकती हे 
एवं मणि, मन्त्र, औषधि-सेवनः आदि -उपायोंसे आधिदैविक दुःख भी 
निवृत्त हो ही सकता है । इस प्रकार लौकिक सरल उपायॉसे ही जब 
समस्त दुःखोंकी निवृत्ति हो सकती है, तब फिर अनेक जन्मोंके आयाससे 
साध्य होनेवाले शास्त्रप्रतिपादित. आत्म-साक्षास्कारखूप उपायमें कौन 
पुरुष प्रवृत्त होगा ? 

इसका उत्तर यह है कि आयुर्वेदोक्त औषधोपचार आदिसे ज्वर आदि 
शारीरिक रोगोंक्री एकदम निवृत्ति हो जांय और अवश्य निवृत्ति हो जाय 
यह बात नहीं है । क्योंकि वेद्यों द्वारा निर्दिष्ट औषधिका उपचार करने- 
पर भी वे सर्वथा नहीं निवृत्त होते, एकबार निवृत्त हो जानेपर भी पुनः 
उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार मनोज्ञ वनिता आदिके सेवनसे काम, 
आादिकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसकी और अधिक अभिवृद्धि होती है । 
इस रीतिसे. तो शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे छुटकारा पाना 
बिळकुछ ही असंभव है। यही बात आधिभौतिक और आधिदैविक दुःखोंके 
विषग्रमें भी समझ लेनी चाहिए । सारांश यह है कि लौकिक उपायोंसे 
दुःख नहीं निवृत्त हो सकते । ग्रदि कहीं निवृत्त हो भी जाते हैं तो फिर 
उत्पन्न हों जाते हैं। इसलिए इन दुःखोंकी आत्यन्तिक और ऐकाम्तिक 
निवृत्तिके लिए अध्यात्मशाखकी जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए | 


( ५ ) 

इसपर मीमांसक लोगोंका कहना है कि---“लौकिक उपायोंसे 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति मे ही न हो, परन्तु अभिहोत्र, दर्शः 
पौणमास, ज्योतिष्टोम आदि वैदिक कमे-कलापसे स्वरकी प्राप्ति होनेपर 
अवश्य ही दुःखोंकी निवृत्ति हो सकती है । तो फिर क्यों अध्यात्मशास्त्रकी 
जिज्ञासा की जाय? अथात्‌ वह व्यर्थ है। क्योंकि उनके (मीमांसकोंके) मतमें 
धर्म, अर्थ और काम, ये तीन ही पुरुषार्थ हें । इसलिए चे कहते हैं कि 
मोक्ष न चतुथे पुरुषार्थ हे और न आत्मसाक्षात्कार उसका उपाय हे । एवं 
उसका प्रतिपादन करनेवाला वेदान्त शास्त्र भी कोंडे स्वतन्त्र शाख नहीं है 
किन्तु वह अथेवाद के समान कर्मकाणडका ही एक अङ्ग है ।” 

परन्तु विचार करने पर यह भी मत उचित नहीं प्रतीत होता । 
कारण यह कोई निश्चय नहीँ है कि वैदिक उपायोंसे दुःखकी निवृत्ति 
हो ही जाय । संभव है कि यागमें अन्ञ-वेकल्य हो जानेसे 
उसका फल स्वगे न मिर सके और उसका फल जो स्वर्ग है, वह 
नित्य ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते । क्योंकि 'तयथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्र पुणयचितो लोकः क्षीयते! ( जैसे इस छोकमें कमसे 
जन्य कृषि आदि फल नष्ट हो जाता है, वैसे ही परलोकमें पुणयसे जन्य 
स्वगेफल भी नष्ट हो जाता है । ) इत्यादि श्रुतियों और “क्षीणे पुणये मर््य- 
लोकं विशन्ति, इत्यादि स्मृतियोंसे प्रतीत होता है कि स्वर्गादि सुख भी 
अनित्य एवं सातिशय ही है। इसलिए वेदिक उपायोंसे भी लौकिक 
उपायों ( भक्ष्य, मोज्य, पेय, - औषधोपचार आदि ) के समान ही दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती हे । येहा तक कि कम और उपासना 
द्वारा प्राप्त हुए दिव्य छोकोमें दिव्य-सुखक्रा उपभोग प्राप्त करके मी अद्वैत 
त्रह्मरूष स्वाश्रयके साथ सायुज्यकी उत्कृष्ट इच्छा बनी ही रहती. है । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति-प्राकृत नामरूपात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत 
चाहे जितनी भी उन्नति. एवं खुख-सामग्री प्राप्त हो, परन्तु. द्वैत एवं 
दुःखरूप होनेके कारण वह संब: अमन्तसुख और शान्तिके सम्पादनमें 
नहीं समर्थे हो सकती । इसलिए सूक्ष्मतस्वके विवेचकोंका, कहना है कि 
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दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप मोक्ष तो केवळ 'एक वेदान्तद्याखके 
श्रवण, मनव और निदिध्यासनसे होनेवाले आत्मसाक्षात्कारसे ही 
होता है । 
इस प्रकार त्रिविध दुःखोंसे सन्तप्त प्राणी जब लौकिक और वैदिक 

दोनों उपायोंसे उस परम सुख और परम विश्रान्तिको नहीं प्राप्त होता, तज 
लौकिक एवं वैदिक अनेक विधि साधनोंके अनुष्ठानसे खिन्न हुए उस 
सच्चे सुख, सच्ची शान्तिके जिज्ञासुको एकमात्र श्रतिकी ही शरण लेनी 
पड़ती है । श्रुति, माता-पितासे भी कोटिगुण अधिक जीवका हित चाहने- 
वाळी भगवती श्रुति, पुत्रवत्सळा जननीके समान समस्त दुःखोंकी निवृत्ति 
एवं परम सुखकी प्राप्तिका जो एकमात्र उपाय बतलाती है, उसको कहते 
हे--आत्मदरीन, आत्मज्ञान अथोत्‌ आत्माका' साक्षात्कार । 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 

“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 

“तद्विज्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ? इत्यादि, 

इसी श्रुति द्वारा निर्दिष्ट अतिगहन आत्म-दशनका स्पष्ट रीतिसे 

प्रतिपादन करनेके लिए गौतम आदि तन्वदर्शी सुनियोने ततत्‌ अधिकारि- 
योंकी रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार न्याय, वैशेषिक आदि छः दर्शनोंकी 
रचना की हे । इसीलिए आत्म-दर्शनके प्रतिपादक उन वेदान्तादि दश्चनोंको 
भी रक्षणा द्वारा (दशन? कहा जाता है। जैसे कि उपनिषद शब्दका 
मुख्य अथे है--अध्यात्मविद्या | तत्मतिपादक अन्थोमें भी लक्षणावृत्तिके 
द्वारा उषनेषदू शब्दका प्रयोग होता हे । अथवा वेदान्तादि निबन्धॉमें 
दशन शब्दका प्रयोग करणस्वेन-साधनत्वेन-किया गथा गया है। इस- 
लिए 'इञ्यते अनेन इति दशनम्‌? जिसके द्वारा आत्माका दर्शन ( साक्षा- 
त्कार ) हो, वह वेदान्त आदि नित्रन्ध भी ददन शब्दसे कहा जाता है । 
क्योंकि श्रुतिने आत्म-दशनके लिए जिन श्रवण, मनन और निदिध्यासनरूप 
तीन साधनोंका निर्देश किया है, उनमेंसे द्वितीय साधन तकीत्मक मननमें 
अपेक्षित उपपत्तिके प्रतिपादक वेदान्तादि निवन्ध भी परम्परासे आत्म-साक्षा- 
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त्कार करनेमें साधन दें । इसलिए वेदान्त आदि निवन्थोको भी दशन 
कहते हें । 

दर्शन अर्थात्‌ आस्तिक दर्शन ६ हैं। न्याय-दरीन, वेशेषिक-दर्शन, 
साहुयदशन, योगदर्शन, मीमांसा-दहीन और वेदान्त-दशन । इन दर्शनेके 
रचयिता गौतम, कणाद, कपिळ, पतडजलि, जैमिनि और व्यास, ये सभी 
महर्षि त्खदर्शी थे । वेदके सिद्धान्तके सूक्ष्म-रहस्थकी ऋतम्भरा प्रज्ञाके 
द्वारा सब ठीक ठीक जानते थे । इसी कारण इन प्रत्येक महर्षिके परमार्थ 
तत्त्व जाननेमें लेशमात्र भी विप्रत्तिपति ( संशय ) नहीं हे । किन्तु पर- 
माथे तत्त्वको लेकर व्यवहारकी रक्षा तथा लोकसंग्रह हो नहीं सकता है । 
इसलिए महर्षियोंने अधिकारियोंके भेदसे भिन्न-भिन्न कक्षाओंके अनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रस्थानोंका ( अळग-अळग दर्शनोंका ) निर्माण करके उन 
में परम गम्मीर आत्मतत्तका विवेचन करते हुए तत्‌ तत्‌ 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया हे । प्रायः समी दाशेनिकोंके मतें 
मोक्ष नित्य-सुख या दुःख-निबृत्ति रूप है। सांख्य, योग, वेदान्त 
आदि शास्त्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारोंको पुरुषार्थ मानते हैं, 
अर्थीत्‌ इनके मतमें चार पुरुषार्थ हैं । इनमें से लौकिक सुखको काम कहते 
हैं । वह दो प्रकारका है दिव्य ( अर्थात्‌ स्वर्गसुख) और अदिव्य ( भूलोक 
सुख ), वह दोनों ही प्रकारका सुख उपेय ( साध्य ) हे । अर्थ और काम 
उसके साघन हैं । इनमें मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है । वही मनुष्य जीवनका 
मुख्य उद्देश्य है । इसीलिए योगवासिष्ठमें कहा गया है--- 

बुद्ध्वैव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतद्‌ 
आत्मभ्रयत्मपरतैव सदैव कार्या । 
नेया ततः सफलतां परमामथासो 
सच्छा्रसाधुजनपरिङतसेवनेन || ( यो० वा०, मु० ग्र० ) 

मोक्षकी सिद्धिके लिए धर्म भी उपादेय है । धर्म की सिद्धिके लिए 
अर्थ भी उपादेय है । एव “शरीरमाद्यं ख़ धर्मसाधनम्‌! इस नियमके 
अनुसार शरीरका साधन होनेसे काम भी उपादेय ही है। जैसा कि 
श्रीमदूभागवतमें कहा है-- 
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धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नाथडर्थायोपकल्पते | 

नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 

कायस्य नेन्द्रियम्रीतिर्लाभो जावेत यावता | 

जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ॥ ( ?-२-६-१० ) 
(धर्म अपवर्ग--मोक्ष--के लिए कर्तव्य है, न कि धनके लिए । धन-सञ्चय 
धर्मके लिए कर्तव्य है, न कि बिषय-सुखके लिए । विषय-सेवन जीवनके 
लिए ही है, इन्द्रियोंक्री परितृप्तिके लिए नहीं, अथ।त्‌ उतना ही विषय-सेवन 
किया जाय जितनेसे अपने जीवनका निवाह हो जाय और जीवन भी तत्त्वकी 
जिज्ञासा-आत्मसाक्षात्कार-के लिए है, नश्वर सांसारिक सुखके सश्चयके 
लिए नहीं अर्थीत्‌ जीवित रहनेका फळ यह नहीं है कि अनेक प्रकारके कर्मोंके 
चक्करमं पड़कर क्षणभङ्कुर सांसारिक सुखकी प्राप्तिम ही समस्त आयु बंरबाद 
की जाय ? क्योंकि जीवनका परम लाभ तो वास्तविक तत्वको जानना 
ही है । ) यही बात समस्त दशनोंमें भिन्न-भिन्न रीतिसे प्रतिपादित की 
गई है.। 

सब दर्शनों में प्रधान दरशन हैं--वेदान्त दरशन । वही सम्यम्द्षन, 
वेदिक-दरीन, आत्मदशन इत्यादि शब्दोसे कहा गया हे । इससे अन्य समी 
आस्तिक दशनोका ताय इसीमें है अर्थात्‌ अन्य सभी दर्शन चेदान्त- 
द्वारा निर्दिष्ट अद्वेत-तत्त्वकी प्रतिपत्तिमें ही सहायक हैं । इसलिए सच्चे 
सुख, सच्ची शान्तिके. जिज्ञासुको उसका ठीक ठीक बोध करानेमें वेदान्त- 
शाख ही समथ होता हे। क्योंकि वह आत्म-विषयक समस्त विप्रति- 
पत्तियोंका निराकरण करके, जिज्ञासुके हृदयसे अज्ञानको निवृत्त करके, 
सत्य अपरोक्ष आत्मतत्त्व प्रकाशित कर देता है । आत्माका 
अपरोक्षज्ञान होनेपर ही यह जीव अनादि जन्म-मरण की परम्परारूप 
सैसार-चक्रसे मुक्त होता है । 
यद्यपि जीव नित्य है, वास्तवमें उसके जन्म-मरण नहीं होते । तथापि 

वह अपने कर्माके अनुसार नवीन शरीरॉका अहण और प्राचीन शरीरोंका 
त्याग करता रहता है । इस शरीरके ग्रहण और त्यागको ही जन्म तथा मरण 
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कहते हैं । वास्तबमें जीवका जन्म-मरण नहीं होता । क्योंकि वास्तवर्मे वह 
ईश्वर ही है । उपाधिके द्वारा भिन्नसा प्रतीत होता है । 

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपो भिन्ना बहुधेकोज्युगच्छुन्‌ | 

उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ 

( जैसे एक ही ज्योतिछ्प सूर्य भिन्न-भिन्न जलोंमें प्रतिबिम्बित होकर 
अनेकरूप हो जाता है, वैसे ही प्रकाशस्वरूप एक ही परमात्मा अविद्या 
और स्थूळ सूक्ष्म शरीरोमें प्रतिविम्बित होकर अनेक ( जीव ) स्वरूप हो 
जाता है । ) 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव हश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

(जेसे आकाशमें एकरूपसे विद्यमान चन्द्रमा जलमें (प्रतिविम्बित होकर) 
अनेकरूपसे दीखता है । वैसे ही एक ही परमात्मा तत्तत्‌ शरीरॉमें 
प्रतिविम्बित होकर अनेकरूप दीखता है । ) 


इसे प्रतीत होता है कि जीव परमेश्वरका प्रतिबिम्ब हे । परमेश्वर 
एक है । अविद्या ओर स्थूल-सूक्ष्म शरीरोंके भेदसे उसके प्रतिबिम्ब अनेक 
हैं । 'मम मुखे दर्पणे इश्यते? 'आकाशस्थः सूर्यो जले भासते? इत्यादि 
अनुभवसे भी प्रतीत होता है कि भेदके भासनेपर भी बिम्ब और प्रतिबिम्ब 
वास्तवर्मे एक ही है । अतः ब्रह्म और जीव भी एक ही है, मेद-प्रतीति भ्रमसे 
होती है । 

जैसे परमार्थे ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप निर्विशेष है, वैसे ही उसके 
साथ ऐक्य होनेसे जीव भी सत्‌, चित्‌, आनन्दरूर निर्विशेष ही है । 
तथापि जैसे माया (विद्या) उपाधिसे ब्रह्म सर्वज्ञता, अन्तयोमिता, भूतानुकम्पिता 
आदि कल्याण गुण-गणोंका भाजन होता है, वैसे ही अविद्या उपाधिके वश 
जीव अल्पज्ञ, दुःखित्व आदि अशुभ गुणोंसे युक्त हो जाता है-- 
| मायाबिम्बो वशीक्षत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वर: । 


अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वेचिञ््यादनेकघा || 
“मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व परोक्तं तरिविधं ब्रह्म एतत्‌? ( रवै० /-?२ ) 
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( भोक्ता--जीव, भोग्य--शब्दादि विषय और प्रेरिता--परमात्मा, 
ये तीनों विचार-दृष्टिसे ब्रह्म ही हैं | ) 

इन वचनोंके अनुसार सम्पूर्ण द्वैत जब मिथ्या ही भासता है, 
परमार्थमें है ही नहीं । तब जीवमें कतृत्व भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्व 
आदि भी मिथ्या ही है, अध्यस्त है, अथोत अज्ञानसे कल्पित है, परमार्थमें 
नहीं है | जीवका वास्तविक स्वरूप सवीधिष्ठान ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं । 
इस प्रकारके बद्यत्मिक्य ज्ञानसे अर्थात्‌ स्वाश्रयभूत परिपूर्ण परत्रह्मके साथ 
जीवके अभेदज्ञानसे ही सायुज्यमुक्तिरूप कैवल्य होता है। यही जीवकी 
कृतकृत्यता है, यही परम पुरुषार्थकी सिद्धि है । इस आत्मज्ञानके जाननेमें 
मनुष्यमात्र ही नहीं, किन्तु इन्द्रादि देवता भी अधिकारी हैं। इसलिए 
इन्द्रादि देवता लोगोंने भी आत्मतत्तकी जिज्ञासासे ब्रह्मके पास जाकर 
ब्रह्मचर्येपूवक तत्त्वज्ञानका सम्पादन किया । अतएव परम शान्ति और 
विश्रान्तिके अभिलाषी पुरुषको आत्मतत्तके ज्ञानके लिए गुरुपरम्परासे 
अध्यात्मशास्त्रका ( वेदान्तशास्त्रका ) अध्ययन करना नितान्त आवश्यक 
है। अस्तु, 

इस आतमतत्त्वका ' विशद विवेचन यंत्रपि समस्त वेदों, 
“उपनिषदोंमें पर्याप्त हे । इस कारण [ वेदोके अनादि होनेसे. ही ] यह 
अद्वैतवाद यद्यपि संसारमें अनादि कारुसे ही विद्यमान है, तथापि युगके 
दसके अनुसार मनुष्यकी ज्ञानशक्तिका हास होता देखकर अज्ञानके 
वशवर्ती जींवोंके कल्याणकी कामवासे द्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यासजीने चार 
अध्यायोंमें उत्तर-मीमांसा-( ब्रह्मसूत्र अर्थीत्‌ वेदान्तदशन )- की रचना 
करके उसमें समस्त वेदोंके अतिगूढ़ रहस्य आत्मतत्वके स्वरूपका स्पष्ट 
निरूपण कर दिया हे । तथापि कालचकके प्रभावसे जब इस कलिकालमें 
सद्धमका, वैदिक धर्मका, प्रचार और "अनुष्ठान छुप्त्सा हो गया था और 
आत्मतत्त्वके स्वरूपका ज्ञान भी प्रायः कुछ इने-गिने उच्चकोटिके महापुरुषोंमें 
ही सीमित रह गया था; तब वेदिक धर्मके प्रभावके मन्द पड़ जानेसे 
जन-समाज प्रायः श्रुतिसम्मत बिशुद्ध अद्वैत ब्रह्मवादको भूकर अवेदिक- 
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भरन्त सम्प्रदायो द्वारा प्रचारित धर्मोको अहण करने लगे गया था, तब उस 
अज्ञानप्रधान समयमें साक्षात्‌ परमात्माकी ज्ञानशक्तिने ही श्रीशकराचार्य रूपमें 
प्रकट होकर देशव्यापक अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करके भारतके एक 
कोनेसे दूसरे कोने तक वैदिक धर्म-कर्मका एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया। 
भगवान्‌ शंकराचायैने प्रस्थानत्रय ( उपनिषद्‌ , ब्रह्मसूत्र एवं गीता ) 
पर प्रसन्न गम्भीर भाष्यकी रचना करके हृढ़तापूर्वक अवैदिक दारीनिकोंके 
युक्तिजारका खण्डन करके शाख तथा युक्तिके बर्से वेदानुमत, निर्विरोष 
अद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । उन्होंने प्रातिभासिक, व्यावहारिक 
एव पारमार्थिक मेदसे, सत्तामेदकी कल्पना करके समस्त दर्शनोंके सिद्धान्तोंका 
सामञ्जस्य करके सकळसिद्धांतोंके समन्वयका मार्ग भी खोळ दिया । केवळ 
इतना ही नहीं, अद्वैत सिद्धांतका अपरोक्षतया साक्षात्कार करके जगतमें 
उसके प्रचारके लिए तत्‌-तत्‌ देश और कारके अनुसार - मठादिस्थापनके 
द्वारा जगतमें ज्ञानोपदेशका भी स्थायी प्रबन्ध किया । क्योंकि यह अद्वेत- 
सिद्धांत ही सारे संसारके लिए परमशान्ति प्रदान करनेवाला है | अस्तु, 
__ आचार्यशङ्करकी लोकोत्तर विद्वत्ता और प्रतिभापर मुग्ध, होकर बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ उनके शिष्य बन गए । उनमें चार शिष्य उनके प्रधाव शिष्योमें 
हुए । सुरेशवराचार्य, पद्मपादाचार्य त्रोटकाचार्य, और हस्तामलकाचायै । 
प्रस्तुत पुस्तकके रचयिता श्रीसुरेश्वराचाय अपने गुरुके समान ही 
अलौकिक पुरुष थे । इनकी रचनाओं से इनकी असाधारण विद्वत्ता तथा 
असामान्य प्रतिभाका पर्याप्त परिचय मिलता है । सुरेश्वराचार्यके गृहस्थाश्रमका 
नाम 'मशडनमिश्र' था । मंडनमिश्र ही संन्यास अहणके बाद सुरेश्वराचार्य 
कहलाए, इस सत्य विषयमें आन्त इतिहास लिखनेवाले कुछ पाश्चात्य . 
पशिडतों एवं उनके अनुयायी कुछ भारतीय विद्वानोको भी 'मणडनमिश्र 
भिन्न थे और सुरेश्वराचार्य भिन्न थे! ऐसी आन्त धारणा आजकल हो गई है । 
वास्तवमें यह निमूळ है । इस विषयमे हमारे माननीय, मीमांसा एवं 
वेदान्तशास्त्रके मार्मिक विद्वान्‌ पंडित श्रीसुतरह्मणय शास्त्रीजी महोदय (प्रोफेसर . 
विश्वविद्यालय, काशी) ने .बहुत कुछ अन्वेषण करके बहुत सामग्री प्राप्त क्री 
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है । उसीका कुछ सारांश इसमें हम दे रहे हैं। आशा है कि इसके अव॑- 
लोकनसे पाठकोंका समाधान हो जायगा । अस्तु 

मणडनमिश्र जगग्मसिद्ध मीमांसक कुमारिळभट्टके शिष्य थे तथा 
मीमांसा एवं कर्मकाएडके अलौकिक पण्डित थे। गृहस्थाश्रममें उन्होंने 
'विधिविवेक आदि मीमांसाके कई ग्रन्थ लिखे । वेदाग्तके विषयमे प्रसिद्ध 
बद्मसिद्धि नामक ग्रन्थ भी उन्होंने अपने पूर्वाश्रममें ही लिखा था। बादमें 
भगवान्‌ शङ्कराचायेके साथ शास्त्राथमें पराजित हो जानेपर, आचार्य 
शङ्करके सम्पर्कमें आकर उन्होंने अपने विचारोंको परिवर्तित कर दिया। 
उन्होंने आचायके विशेष सम्प्केमें रहकर अद्वेत वेदान्तके विषयमे 
अलौकिक अदूमुत पाणिडत्य सम्पादन किया। वेदान्तके विषयमें उनकी ऐसी 
अलौकिक प्रतिभासे मुग्ध होकर आचायैनेब्रह्मसूत्रपर अपने शारीरक भाष्यमें 
वृत्ति लिखनेके लिए इनको ही नितान्त उपयुक्त समझकर इनसे उस कार्यके 
लिए कहा । परन्तु आचार्यकी शिष्यमशडलीने इस बातका विरोध किया । 
क्योंकि ये गृहस्थाश्रमे एक कट्टर मीमांसक थे। उस 'अवस्थामें इनका आग्रह 
कर्मकाणडपर बहुत ही अधिक था । इसीसे आचार्यकी शिप्यमंडलीको ऐसी 
शङ्का हो गई थी कि कर्मकांडके संस्कारोंकी वासनासे कहीं आचायेके भाप्यक्को 
भी ये कमेपरक ही न सिद्ध कर दें ? इसीकारण शिष्यमशडलीने उक्त वातका 
विरोध किया । यद्यपि आचार्य उनको वैसा नहीं समझते थे, वे सुरेश्वरके 
आशयको भलीमाँति जानते थे, तथापि शिंष्योंके सन्तोषाथे आचार्यने फिर 
उन्हें वेदान्तविषयपर स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा वार्तिक लिखनेका आदेश दिया । 
गुरुकी आज्ञा मानकर सुरेश्‍वराचाथेजीने शारीरक भाष्यपर वृत्ति नहीं 
लिखी, किन्तु उपनिषद्भाष्यपर वार्तिक तथा यह ग्रन्थ लिखकर अद्डेत 
वेदान्तको पुष्ट तथा लोकप्रिय बनाया । तेत्तिरीयभाष्यवार्तिक, बृहदारणय- 
भाष्यवातिक, दक्षिणामूतिंस्तोत्रवार्तिक, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीमरणमोक्ष- 
विचार, नेष्कम्येसिद्धि प्रभृति ग्रन्थ इनकी विख्यात रचनाएँ हैं । 

इन विशार वातिकोंकी रचनाके अनन्तर उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ 'नेष्कर्म्य 
सिद्धि को लिखकर इसको आचार्यके सम्मुख उपस्थित किया । वेदान्तके 
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इस अंनुपंम प्रंकरण ग्रन्थको देखकर भगवान्‌ शङ्कराचाये उनकी विद्वत्तापरे 
बहुत प्रसन्न और मुग्ध हुए । क्योंकि इस ग्रन्थमें उन्होंने आत्मविषयक 
समस्त विप्रतिपत्तियोंका युक्तिपूवक निराकरण करते हुए इसमें वेदान्त- 
दर्शनके मार्मिक रहस्यको गागरमें सागर जैसा भर दिया हे । जिससे 
केवळ एक इस पुस्तकका अनुशीलन करनेसे ही जिज्ञासुकी जिज्ञासा निवृत्त 
हो सकती है, अथोत प्रस्तुत पुस्तकका मनन करनेसे फिर आत्मज्ञानके 
विषयमें कोई भी संशय अवशिष्ट नहीं रह सकता । ग्रान्थके आरम्भमें ही 
ग्रन्थकारने जीवोंके समस्त दुखों का स्पष्ट निदान करके उनको निवृत्तिका 
उपाय बतलाते हुए सांसारिक जीवोंको अखणड सुख और शान्तिका 
सन्देश दे दिया है । वे कहते हैं-- 

'आबहास्तम्बपर्यन्तैः सर्वब्राणिमिः सर्वप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव 
जिहासितत्वात्‌ तनिवृच्यर्था प्रवत्तिरस्ति स्वरसत एव | 

दुःखस्य च देहोपादानैकहेतुत्वात्‌, देहस्य च पूर्वोपचितधर्माऽधर्ममूलत्वादचु- 
च्छित्ति:। तयोश्च विहितम्रतिषिदधकर्ममूलत्वादनिवृत्तिः, कर्मणश्च रागद्वेषास्पद- 
त्वाद्रागद्वेषयोश्च शोभनाशोभनाध्यासनिबन्धनत्वादध्यासस्य चाऽविचारितसिच्चवस्तु- 
निमित्तत्वाद्‌ द्वेतस्य च शुक्फिकारजतवत्सवस्यापि स्वतःसिद्वाऽद्वितीयात्मानवबोध- 
मात्रोपाद/नत्वादव्यावृत्तिरतः सर्वानर्थहेतुरात्मऽनवबोध एव |? 
 (ब्रह्मासे लेकर छोटेसे-छोटे तृणपर्यन्त अर्थात्‌ कीट पतङ्गपर्यन्त सब 
प्राणियोंको सब प्रकारके दुःखोंको छोड़नेकी इच्छा स्वाभाविक ही रहती है, इस- 
लिए उनको दूर करनेके निमित्त (प्राणियोंकी) चेष्टा भी स्वयमेव होती हैं । 

देहधारण करना ही दुःखका एकमात्र कारण है और देह पूर्वजन्ममें 
सञ्चित थमीऽधर्मेसे उत्पन्न होता है, अतएव उनके उच्छेद हुए बिना, धर्म 
और अधर्मके निवृत्त हुए बिना, देहका उच्छेद नहीं हो सकता है । और 
जबतके विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्मोंका आचरण होता रहता है, तब तक 
धमीऽधर्मकी भी निवृत्ति नहीं हो सकती है । कमे राग-ट्वेषमूलक हैं । राग- 
द्वेष विषयोंमें सुन्दरता और असुन्दरताबुद्धिरूप मिथ्याञ्रमसे उत्पन्न 
होते हैं । मिथ्याश्रान्ति निसकी सत्ता विचार न करने से ही है ऐसे ट्रेत- 
चस्तुके कारण हुआ करती है और समस्त द्वैतका उपादान कारण, झु्तिमें 
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रजतअमके समान, स्वयम्प्रकाश अद्वितीय आंत्माका अज्ञान ही है। इस- 
लिए परम्परासे सब अनर्थोका मूल कारण आत्माका अज्ञान ही है 
अतएव उसकी निवृत्ति हुए बिना पूर्वोक्त दुःखादिसे छुटकारा नहीं हो 
संकता है । ) 

सुखस्य चाऽनागमापायिनोऽपरतन्त्रस्यात्मस्वमावत्वात्तस्याऽनवबोधःपिषा- 
नमतस्तस्योच्छितत।वशेषपुरुषार्थपरिसमातिः । अङ्ञाननिवृततेश्व सम्यण्ज्ञानस्वरूपल्लाम- 
मात्रहेठुत्वा तदुपादानम्‌ अशेषाऽनर्थहेलात्माऽनवबोधविषयस्य चाऽनागमि #प्रत्यक्षा- 
, दिल्लोकिकप्रमाणाविषयत्वाद्वेदान्तागमवाक्यादेव सम्यण्ज्ञानम्‌। अतोऽशोषवेदान्तसार- 
संमहप्रकरणामिदमारभ्यते |! | 

पूर्वोक्त अज्ञान केवल अनर्थोका ही कारण है ऐसा नहीं, किन्तु 
उत्पत्ति और नाशसे रहित तथा कभी पराधीन न होनेवाळा जो निर्विशेष 
आत्मस्वरूप सुख है, उसका भी वह आवरण करनेवाला हे । इसालिए 
उसके नाझ होनेसे ही सम्पूर्ण पुरुषार्थकी परिसमासि अथात्‌ कृतकृत्यता 
की प्राप्ति होती है। सम्यगजञानरूप आत्मसाक्षाक्ार तक्तज्ञान ) ही 
अज्ञानके नाशका एकमात्र कारण है | .अतएव उसके अधिकारीको अन्य 
उप्रायोंका परित्याग करके उसका ( तत्त्वज्ञातका ) सम्पादन करना चाहिए । 
समस्त अनर्थोके उत्पादक आत्मस्वरूपाज्ञानके विषयका -- आत्माका--- 
साक्षात्कार अशाख्रीय प्रत्यक्षादि लोकिक प्रमाणों द्वारा न हो सकने के 
कारण केवल एक वेदन्तेशाख्रके वाकयोंसे ही होता है। इसलिए समस्त 
वेदान्तके सारका सङ्गह करके यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। ) अस्तु, 

प्रस्तुत पुस्तक अन्थकारका सर्वोत्तम ग्रन्थ है । इसमें कई उद्धरण 
'उपदेश-साहस्ती' से उद्धृत किए हैं । इसमें ३६ कारिकाएँ बृहदारणय- 
वार्तिककी हैं । इसमें अन्थकारने मुक्तिका साधन ज्ञान दै, या कमे है, अथवा 
दोनोंका समुच्चय है, इस विषयका युक्तियुक्त समाधान करते हुए तीन 
प्रकारके समुच्चयवादका खण्डन किया है | और चार प्रकारसे अन्वयव्यतिरेक 
बतलाकर बड़े ही सरळ और स्पप्ट रीतिसे जीव और ब्रह्मकी एकताका 
प्रतिपादन करते हुए अद्वैत सिद्धान्तको निःसन्दिग्ध सिद्ध किया है । और प्रस्तुत 
पुस्तकका नाम भी अन्वर्थक रक्खा गया है--इसका अर्थ है-निगत 


( १५ ) 


कर्म यस्मात सः निष्कमी, निष्कमणो मावः नै्करम्यस्‌, तस्य सिद्धिः निश्चय, 
अथीत्‌ सर्वकर्मसंन्यासपूवैक ब्रह्मातमावबोध । अथवा-निष्कम बहम, तद्विषयं 
विचारपरिनिष्मनं ज्ञनं नेष्कर्म्य तद्रूपां सिद्धिम्‌, अर्थीत्‌ विचारजनित ब्रह्मविषयक 
तानकी सिद्धि । अस्तु, | 


वेदान्तके प्रसिद्ध अनुपम ग्रन्थ 'संशेपशारीरक' के रचयिता श्री सर्वज्ञात्म 
पुनि इन्हीं सुरेइवराचार्थेजीके शिष्य थे । उन्होंने अपने अन्धके प्रारंभमें 
ही आचार्य सुरेश्‍वरके चरणकमलोंकी वन्दना की है । प्रकृत ग्रन्थ तथा 
पंक्षेपशारीरकके अनुशीळनसे तो. ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वज्ञात्म मुनिको 
प्रस्तुत ग्रन्थपर बहुत अधिक प्रेम रहा होगा और इसमें प्रतिपादित विषयको ही 
उन्होने सुमनोहर पद्योमें बद्ध करके 'संक्षेप-शारीरक' मन्थ लिखा। क्योंकि संक्षेप- 
शारीरकमें कई अंश इसीका छायानुबाद है । 

इस.ग्रन्थपर मूलके अमिपध्रायको स्पष्ट करनेवाली म० म० पं० श्री 
ज्ञानोत्तम मिश्र विरचित संस्कृत टीका है । प्रस्तुत अनुवाद उसीके आघार- 
पर किया है । इसके अतिरिक्त श्रीज्ञानासृत विरचित 'विद्यासुरमि' नामकी 
दूसरी टीका तथा श्रीचित्सुखा चार्य विरचित “भावतस्तप्रकाशिका' नामकी एक 
तीसरी टीका भी इसपर है । 


प्रस्तुत ग्रन्थका यथाथ अनुवाद करना तो गुरुररम्परासे वेदान्त 
शाख्का ज्ञान सम्पादन किये हुए पुरुष धोरेयोंका ही काम था; मुझ 
सरश अल्पज्ञ और अइ्पमतिके लिए तो यह एक उपहासकी बात है । 
तथापि निष्कारणकरुण भगवान्‌ शङ्कर एवं प्रातः स्मरणीय सद्गुरुक्ती 
परम अनुकम्पासे प्रेरित होकर स्वान्तःसुखाय प्रवृत्त होनेपर जैसा भी हो 
सका दे, तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌? के अनुसार वह सब उन्हींकी सेवामें 
समर्पित है । श्रीरस्तु । 


गोयनका संस्कृत महाविदयालय, काशी ._ विनीत-- 
भाद्र कृष्ण १३ सं० २००७ प्रमवर्लभ त्रिपाठी 


श्रीः 


वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 
सरस्वती स्वाथसमन्विताऽऽसीत्‌ । 
निरस्तदुस्तकेकलङ्कपङ्का 
नमामि तं शङ्करमचिताङ्घिम्‌ ॥ 


मण्डनमिश्र ही सुरेश्वराचायं हें 


मणडनमिश्रजीके बारेमें पाश्चात्य और भारतीय विद्वानोंमें बड़ा मतभेद 
हे । पाश्चात्य विद्वान लोग भाषाविज्ञानके आधारसे कुछ इतिहासके बरसे 
कुछ ऐसे एक सिद्धान्तको मानकर उसीका समर्थनं करनेके लिए कटिबद्ध 
हो जाते हैं, यह बात सवीनुभवसिद्ध हैं। ये लोग मएडनमिश्र और सुरेश्वरा- 
चार्यजी, इन दोनोंको एक नहीं मानते, किन्तु अळग-अळग मानते हैं । इसका 
पहला व्याख्याता मैसूर यूनीवर्सीटीके दनका प्रधानाध्यापक है। उसने 
मंडनमिश्र और सुरेइवराचार्यजी के ग्रम्थोंको आपाततः देखकर कुछ भाषाके 
मेदसें, कुछ प्रतिपाद्य विषयके भेदसे मएडन और सुरेइवर, इन दोनोंको भिन्न- 
भिन्न सिद्ध किया है। उसमें पहला कारण यह है कि “भगवान्‌ शङ्कर।चार्य 
अद्वैत सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं । उन्होंने जीवन्मुक्तिको सिद्ध किया है । यह बात 
शाङ्करमाष्यादिम प्रसिद्ध है । यदि मणडनमिश्र उनके शिष्य होते तो वे उस 
सिद्धान्तका खणडन केसे करते ? मणडनमिश्रजीने ब्रह्मसिद्विमें जीवन्पुक्तिक्रा खंडन 
किया है । दूसरा कारण यह है कि अविद्याका आश्रय और विषय ब्रह्म है 
यह शङ्कराचार्यज्ीका सिद्धान्त हे और तअश्षसिद्धिमें मणडनमिश्रजीने अविद्याका 
विषय ब्रह्मको मानकर आश्रय जीवको माना हे । इसी सिद्धान्तको भामतीकार 
श्रीवाचस्पतिजीने भी अपनाया है । यह बाव वेदान्तियोंमें प्रसिद्ध है: 


'वाचस्पतिमण्डनपृष्ठसेवी |! इत्यादि 


इसी प्रकार कई श्रुतियांके व्याख्यावमें मणडन और सुरेश्वराचार्य- 
जीमें अन्तर दीख पड़ता है ।” इत्यादि इत्यादि आभास हेतुओंको देखकर 
अंग्रेजी माषामें इस विषयको छिखा दै । जिससे संस्कृतके विद्वान्‌ लोग 
इसे न जानें, इसके उपर कुछ न कह सके । 

इसीको आधारकरके महामहोपाध्याय पे० कुष्पुस्वामी शाख्ीजीने भी 
ब्रह्मसिद्धिकी भूमिकामें यथाशक्ति उसी मतका समथन किया है । इसी 


( २ ) 

बातको 'लकीरके फकीर? इस कहावतके अनुसार प्रायः सभी अंग्रेजीके 
शिक्षित मानते आ रहे हैं । पंडित बलदेव उपाध्यायजी एम्‌० ए०, 
साहित्याचा्य ( प्रोफेसर बनारस हिन्दू-यूनीवर्सीटी ) महोदयने भी 
इसी आधारको सामने रख कर अपनी “शङ्कराचार्य, नामक पृस्तकमें 
मएडनमिश्र और सुरेश्‍वराचार्यजीको भिन्न-भिन्न सिद्ध करनेका प्रयल किया 
हे । यह सब संस्क्ृतभाषाका विशिष्ट अध्ययन न होना, किसी सम्प्रदाय- 
परम्परासे अध्ययन न करना तथा केवळ अपनी बुद्धिसे ग्रन्थ रगा लेनेका 
ही फल है | 

यदि किसी देंशके या किसी व्यक्तिके विषयमें हमें इतिहास लिखना 
है तो उस देशकी, उस समाजकी, स्थितिको देख अथवा सुनकर ही उस 
बातको सिद्ध करना चाहिए, अपने मनसे नहीं । इस बातको पाश्चात्य 
और भारतीय सभी विद्वान्‌ लोग मानते हैं । ऋषि-महर्षियोंकी जन्भभूमि 
समस्त भूमणडलके आदश भारतवर्षमें जत्रसे मणडनमिश्र हो गए हैं, तबसे 
आज तकका संस्कृत विद्वत्समाज, यहाकी जनता, भगवान्‌ शङ्कराचार्य- 
जीसे चलाया मठ/म्नाय एवं तत्‌-तत्‌ समयमें रचे गए विद्व/नोंके शङ्करदिग्बि- 
जयादि काव्य, इस बातको निर्विवाद पुष्ट करते हें कि मणडनमिश्र ही 
शङ्कराचार्यजीसे शाखाथ करके पराजित होनेके बाद उनके शिष्य बन कर 
सुरेश्वराचाये नामसे प्रसिद्ध हुए । अस्तु, 

पाइचात्य विद्वानोंने भारतीय सभ्यता और संस्कृतिपर बहाँकी 
जनताकी अनास्था और अरुचि होनेके लिए ऐसा ऐसा उत्पात मचा रखा 
है । उन छोगोंने संस्कृतके विठ्ठानोंको एक प्रकारसे अनपढ़ सिद्ध करनेके 
लिए प्रय्न किए हैं और कर रहे हं । परन्तु यह अनुचित है । संस्कृत 
विद्वानोंकी आधुनिक वैज्ञानिक जगतमें प्रक्रियात्मक ज्ञान न होनेपर भी 
आजकलके विज्ञान-शास्त्रियो. और दारीनिकोसे वे कई गुने बढ़े-चढ़े हैं, 
यह बात सर्वबिदित है < 

जैसे आज विज्ञान-जगतमें श्रीजगदीशवसुको बड़ा मानते हैं । उन्होंने 
सारे जीवनको लगा कर स्थावरोंमें भी. प्राणशक्ति है, इस बातको अमे- 


( ३ ) 


रिकामे किसी विज्ञानशाखियोंके अधिवेशनमें इनजक्शन द्वारा सिद्ध करके 
दिखलाया है। तबसे वेदेशिक विद्वान भी स्थावरोंमें भी प्राणशक्ति है, यह 
मानने लगे हैं। परन्तु हमारे यहां तो मनुजीने, पहलेसे ही, जब कि 
आजका विज्ञान गर्भमें भी नहीं आया था, लिख रखा है कि-- 
“श्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखडःखसमन्विता: |? 
इस विषयमें अधिक कहना पिष्टपेषण हे । प्रकृत विषयमें हमें 
कहना यह है कि हमने जहां तक इनके ग्रन्थोंका अध्ययन और मनन 
किया है, इससे स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त कारण सब हेत्वा- 
भास हैं । एक विद्वान्‌ बाल्यावस्थासें किसी विषयको लेकर ग्रन्थ लिखता 
हे । पीछे पठन-पाठन और विचारसे ज्ञानगरिमा होती है, तब उस समय 
पहले जो कुछ लिखा है, वह उसीको गळत माळम पड़ता है । 'तत्त्वपक्ष- 
पातो हि धियां स्वभावः ऐसा प्राचीनोंका कथन है । 
जैसे मीमांसामें शाबर भाष्यपर दो व्याख्याता बड़े बड़े हो गए हैं । 
कुमारिलभट्ट और प्रभाकरमिश्र । प्रभाकरमिश्र बड़े यौक्तिक और प्रतिभा- 
, शाली थे, इस विषयको कहना उनके मन्थोंक़ा परिशीलन करनेवालोंके 
सामने भगवान्‌ सूर्यको दीपदशन कराना हे । उन्होंने शाबर भाष्यके ऊपर 
शब्द-सामर्थ्यं तथा अर्थ-साम्थ्यको लेकर दो प्रकारका व्याख्यान 
किया है । उन दोनोंका नाम है--(१) विवरण और (२) निबन्ध । जो 
विवरण आजकल ब्रृहती नामसे प्रसिद्ध है । इस अभिप्रायको श्रीरामानुजा- 
चार्यजी प्रभाकर मतानुसारी 'तन्त्ररहस्य' नामक ग्रन्थमें लिखे हैं । 
“आलोच्य शब्दबलमर्थबलं शृतीनां . 
टौकाद्रयं व्यरचयद्‌ वृहृती च लष्वीम्‌ ? इत्यादि । ` 
इन अन्थोंमें बहुत सिद्धन्तोंमें अन्तर है । इसका विवेचन हम दूसरे 
समयमें करेंगे । इससे यह नहीं सिदूध होता है कि प्रभाकर मिश्र दो थे । 
ज्ञानपरिपाकके भेदसे प्रतिपाद्य विषयोंमें भेद होता है, यह स्वानुभव सिद्ध 
हे । अप्पय्य दीक्षितजीको सभी जानते हैं। उन्होंने 'नयनमुखमालिका, 
इत्यादि तीन न्थ लिखे हैँ । उनमेंसे एकमें अद्वेत सिद्धान्तका समर्थन, 


( ७ ) 


दूसरेमें विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायका समर्थन और तीसरेमें मध्वमतका समर्थन 
किया है । बादमें फिर इनका खंडन भी किया .हे । क्या इससे अप्पय्य- 
दीक्षित अनेक सिद्ध होते हैं ? “व्याख्या बुद्धिबळापेक्षा' यह कहावत है । 
अतः यह सब कहनेका अभिप्राय यह हे कि अवस्थाके भेदसे मनुष्यका 
ज्ञान विकसित होता है और सङ्गके द्वारा भी सिद्धान्तमें परिवतेन होता 
है। यद्यपि मशडनमिश्रजी गृहस्थाध्रममें कर्मकाणडके समर्थक और 
ज्ञानकाणडके कट्टर विरोधी थे। परन्तु जब शङ्कराचायंजीसे शासना हुआ 
तभीसे शङ्कराचार्येजीके सिदूथान्तोंसे प्रभावित होकर वे उनके शिप्य 
बने, उनके अनुयायी और उनके सिद्धान्तोंके समर्थक हो गए । 

यह भी देखा जाता है कि हर एक विद्वान्‌ किसी आचार्यके मतका 
अनुसरण करते हुए अपने अभिमत पक्षका भी अन्थमें सन्निवेश कर देता 
है ? तावता वह अन्य सिद्धान्तका हो गया, यह नहीं कह सकते ! इस- 
लिए उपर्युक्त प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता हे कि मिथिलावासी-मशडनमिश्र 
ही संन्यास ग्रहण करनेके अनन्तर सुरेश्वराचाये कहळाने रुगे और श्रेगेरी- 
मठमें पहले आचार्ये हुए । उनकी समाधि भी श्रङ्गेरी मठमें अब तक 
विद्यमान है । 

जैसे भारतवासी सब.भारतके रहनेबाले नहीं, किन्तु बाहरसे आए 
हुए हैं, ऐसा वैदेशिक (पाश्चात्य) विद्वान्‌ एवं तदनुयायी यहांके कुछ विद्वान्‌ 
लिखते और कहते हैं । तथापि हम लोग बाहरके नहीं, यहीके हैं, यह 
हमारा दृढ़ विश्वास है ।. 

अतः मणडममिश्र ही सुरेश्वराचार्य हैं, दूसरे नहीं । इस बातको जन- 
ताके सामने रखते हुए इस विषयका मैं उपसंहार करता हूँ । इसके विष- 
यमें हमारे पास बहुतसी सामग्री है । किसी अवसर पर निबन्धके झृपमें 
उसको प्रकाशित करेंगे । 


~ वैदान्तमीमांसाचार्य श्री पं० सुनक्षण्यशाख्ी 
( प्रो सं० वि०, काशी हिन्दूयूनीवसीँटी ) . 
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प्रकारके दुःखको छोड़नेकी इच्छा स्वमावतः ही रहती है, इसलिए उनको दूर करनेके 
निमित्त ( प्राणियोंकी ) चेटा भी स्वयमेत्र होती है । 
दुःखस्य च देहोपादानेकहेतुलातू, देहस्य च पूर्वोषचितधमाऽ- 
धममुलस्वादनुच्छित्तिः। तयोश्च  विहितप्रतिषिद्ठकमंमृलत्यादनिद त्तः, 
कमंणश्च रागद्षाश्पदत्वाद्रागइषयोश्च शोमनाशोभनाष्यासनिबन्धनत्वाद- 
व्यासस्य चाऽविचारितमिङद्ेतवस्तुनिमि्तचात्‌, इतस्य च शुक्तिफा- 
रजतादिवत्सवस्यापि स्वतःसिद्वाडितीयात्मा नवत्रोथसात्रोपादानत्वादव्या- 


ब॒त्तिरतः सवानथहेतुरात्माउनवबोध एव । 

देह धारण करना ही दुःखका एकमात्र कारण है और देह पूवजन्ममें सञ्चित 
धर्माधमसे उत्पन्न होता दै, अतण्व उनका उच्छेद हुए विना, धर्म और अमके 
नितवतत हुए बिना, देइका उच्छेद नहीं हो सकता । और जबतक विहित एवं प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आचरण होता रहता है, तत्रतक घर्म ओर अधर्मकी भौं निवृत्ति नहीं हो सकती। 
कम राग-द्वेषयूलक हैं | राग-द्वेप विषयोमें सुन्दरता और श्रसुन्द्रता बुद्धिरूप मिश्या- 
भ्रमसे उत्पन्न होते हैं। मिथ्याश्रान्ति जिसकी सत्ता विचार न करनेसे ही है ऐसे 
देतवस्तुके कारण हुआ करती है और समस्त दैतका उपादान कारण, शुक्तिमें रजतश्रमके 
समान, स्वयम्प्रकाश अद्वितीय आत्माका अज्ञान ही है । इसलिए परम्परासे सत्र ग्रनर्थाका 
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१ यहाँ ग्रन्थकारने “तन्निव्रत्त्वर्था प्रबृत्तिरस्ति स्वरसत एवः इससे यह सूचित 
किया है कि समस्त दुखोंकी निवृत्ति चाइनेवाला पुरुप इसका अधिकारी हे । 'दखस्य 
इत्यादिसे “अशेष पुरुषार्थपरिसमातिः? इत्यन्त ग्रन्थके द्वारा यह सूचित किया है कि--- 
इुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति ही इसका प्रयोजन है और बह आत्मज्ञनसे व्यत्तिरिक्त 
अन्य साधनोंसे असाध्य दै । 

२ यहाँ “श्रात्मनः विषयभूतस्य, आत्मनि आश्रवभूते? ऐसा अथे करना 
चाहिए | क्योकि अ्विद्याका आश्रय और विषय शुद्ध चैतन्य ही है, जैता कि संक्षेप- 
शारीरकमें कहा गया है-- 

आश्रयत्नविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव' केवला | 
पूवंसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः || - 
और इस अध्यायके ७वें छोकमें भी यह बात कही गई है | _ 


भापाउवादसहितां ३ 


मूल कारण आत्माका अज्ञान हो हे | अ्रतण्व उसको निश्वत्ति हुए बिना पूर्वोक्त 
दुःखादिसे छुटकारा नहीं हो सकता । 

सुखस्य चाऽनागसापायिनोऽपरतन्त्रस्यात्मस्वमावत्यात्तस्याऽनवथोधः 
पि 'घानमतस्तस्यो व्छिवावशेषपुरुषाथपरिसमाप्तिः । अज्ञाननिवृत्तश्र 
सम्यग्ज्ञानस्वरूपलाभमात्रहेतुत्वातदुपादानम अशेषाऽनथहेत्वात्माऽनवतो 
थविषयस्य चाऽनागमिमप्रत्यक्षादिलो किकप्रमाणाविषयत्वाइ दान्तागमवा- 


कपादेव सम्यश्ज्ञानस्‌ । अतोऽशेपवेदान्तसारसंग्रह प्रकरण मिदमारभ्उते | 

पूवाक्त अशान केवल ्रनथाका हो कारण ह, ऐसा ह नहीं, किन्तु उत्पत्ति ्रार नाशसं 
रहित तथा कभी पराधीन न होनेबाला जो ः्रात्मस्वरूप सुख है, उसका भी वह ्रावरण 
करदेनेवाला हैं। इसलिए उसका नाश होनेसे ही सम्पूर्ण पुरघाथकी परिसमाति अर्थात 
कृतकृत्यता प्रात होती है । सम्यग्‌ ज्ञानरूप ग्रात्मसाक्षात्कार ( तत्तज्ञान ) ही अज्ञानके 
नाशका एकमात्र कारण है। अतएव उसके अधिकारीको अन्य उपारयोंका परित्याग 
करके उसका (तच्वज्ञानका ) सम्पादन करना चाहिए। समस्त अनर्थोके उत्पादक 
ग्रात्मस्वरूपाज्ञानके विप्रयका-य्रात्माका-पाक्षात्कार श्रात्रीय प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाखों 
द्वारा न हो सकनेके कारण केवल एक वेदान्तशास्त्रके वाक्योसे ही होता है। एतदर्थ 
समस्त वेदान्तके सारका संग्रह करके यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है | 

तत्राऽभिलपितार्थग्रचयाय प्रकरणार्थसंसत्रणायः चायमाधयः छोक:- 

उसमें अभिलषित ्थ--(शिष्यपरम्परा द्वारा दिष्ट पुरुषोंमे ) प्रकरशके प्रचार एबं 
प्रकरणाथका--विषय और प्रयोजनक्रा--पंक्षेपसे सूचन करनेके लिए इष्टदेवता नमस्क्राररूप 
मङ्गलाचरण इस प्रथम श्लोकसे करते हैं 


खाऽनिलाऽग्न्यव्धरित्यन्तं स्रकफणोवोद्गतं यतः | 
ध्वान्तच्छिदे ˆ नमस्तस्मे हरये घुद्धिसा्षिशे^॥ १ ॥ 


१ तस्य सुखात्मनोडनववोधः पिघानमावरणम्‌ सुखाप्रतीत्या विपरीतप्रतीतिहेतुः । 
२ शास्त्रैकदेशसम्बदं शास्त्रकार्यान्तर स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः || 
ग्रर्थांतू--जो शास्त्रके एकदेदासे सम्बन्धित हो और शाम्त्रके कार्मान्तरमें 
` स्थित हो, ऐसे ग्रन्थमेदको बिद्वान्‌ लोग प्रकरण कहते हैं । 
३ 'प्रकरणाथसंसूचनाय’ ऐसा भौ पाठ है । 
४ ध्वान्तब्छिदे” इसके द्वारा अज्ञाननिव्वत्तिरूप प्रयोजन कहा गया है । 
५ “हरये बुद्विसा्षिण्‌? इस सामानाधिकरण्थसे प्रत्यगात्मा ( जीव ) और परमात्मा 
( ब्रह्म ) का एकत्वरूप विषय झोतित किया गया है । 


ड नैष्कम्यसिद्धिः 
मालामें सपंकी भाँति जिसमें आकाश; वायु, तेज, जल और प्रथिवी आदिरूपे 
जगतका प्रतिभास ( अज्ञानसे ) हुआ है तथा जो अज्ञानरूप अन्धकारको दूर करनेत्राला 
ओर बुद्धिका साची है, उस परमात्माको नमश्क र है ॥ १ ॥ 
स्वसम्प्रदायस्य चोदितग्रमाणपूवेकस्वज्ञापनाय विशिश्गुणसड्डी- 
९ करर: £ €< 
तेनपू्विका मुरोनेमस्कारस्क्रिया । 
सद्विद्योपदेशरूप ग्रपने सम्प्रदायको पूर्वोक्त शाख्रमूलक बतलानेके लिए श्राचाय 
( भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायके ) उत्क्ृश्युणोंका कीतन करते हुए उनको प्रणाम करते हैँ-- 
_ अलव्ध्ाशतशय यस्माद्‌ व्यावृत्तास्तमबादयः 
गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिमेदिने॥ २॥ 
जिस गुरुवरके अतिरिक्त कहीं भी उत्कषताको न पाकर तमप्‌ ग्रादि उत्कर्पषबाचक 
शब्द ( अन्यत्र कहीं स्थान न मिलनेसे ) केवल उन्दी में रहते हैं। और जो शिष्योंकी 
अविद्या-अन्थिके भेदन करनेमें अतीव समथ एबं सबसे श्रेष्ठ हैं उन अर्भगुरुवर 
( भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य ) को हमारा प्रणाम है । 
~ र 
नमस्कारनिमित्तस्वाशयाविष्करणाथे; ` -- 
जिस अभिप्रायसे गुरुको प्रमाण किया, उसे प्रकाशित करनेके लिए अग्रिम श्लोकसे 
कहते है-- 
वेदान्तोदरसंगूढं संसारोत्सारि वस्तुगम्‌ । 
ज्ञानं व्याकृतमप्यन्येवक्ष्वे गुवनुशिक्षया ॥ ३॥ 
जो (ज्ञान ) वेदान्तशास्त्रांके अन्दर अत्यन्त गूढ़ है, जिसको स्थूलबुद्धिवाले लोग 
नहीं जान सकते और जो अधिष्ठानभूत ब्रह्मको विषय करके सम्पूर्ण संसारका बांधकर देता 
है, उस विज्ञानका वणुन यद्यपि अन्य विद्वानोंने अनेक प्रकारसे किया है, तथापि 
श्रीयुरुकी ग्राज्ञाका पालन करनेके लिए मे उसका स्पष्ट रूपसे वणुन करता हूँ || 
किंविषयं प्रकरणमिति चेत्तदुपन्यास: 


इस प्रकरणमें किस विषयका प्रतिपादन किया जायगा? इस बातका वणन 
अग्रिम छोकसे करते हैं-— 


SS I Tm mr ees Se ie ७-3 LPNs emma vpn 4 wm ऱ्य 
~ अ mds 


१ 'स्वाशयाविष्करणाथंम्‌? मी पाठ है । 
२ ज्ञानम---ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्‌--प्रकरणम्‌ “ज्ञानं वद्वे? इत्यत्र वाक््य- 
प्रयोगानुकूलन्यावारो वचधातोरथः । जनकत्वं द्वितीयार्थः | ततोऽन्वयः | 


भाषानुवादसहिता ५ 


यत्सिद्धा विदमः सिद्धियंदसिद्धो न किञ्चन । 
५त्यग्धर्मेकनिष्ठस्य` याथात्म्यं वक्ष्यते स्फुटम्‌ ।। ४ ॥ 
जिस चैतन्यरूप ब्रह्मके अन्तःकरण आदिमे प्रतित्रिम्बित होनेसे इदम्‌ पदाथ~ 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि जइ जगतूकी सिद्धि ( फुरण ) होती है और जिसके 
प्रतित्रिम्बित न होनेसे सिद्धि नहीं होती, उस ब्रह्मतस्वका यथार्थ स्वरूप इस ग्रन्थमें 
स्पष्ट रीतिसे वणन किया जाता है 1 ४ ॥। 
विव क्षितप्रकरणाथप्ररो चनायानुक्त दुरुक्त प्रामाणयकारणशङ्काव्युदा- 


सेन स्वशुरोः प्रामाएयवणनम्‌-- 
इस प्रकरण में प्रतिपाद्य विषयपर मुमुन्नुओंकी श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिए “यह 
विपय शुरुजीने नहीं कहा, या कहा भी हो तो यह सुन्दर कथन नहीं है, इसलिए अप्र 
माण है ।” इत्यादि शङ्काश्ओोंको दूर करते हुए उक्त विषयमं अपने गुरुका प्रामाण्य 
वणुन करते हैं-- 
गुरूक्तो वेदराद्वान्तस्तत्र नो वच्म्यशक्तितः | 
सहस्रकिरणव्यासे' खद्योतः किं प्रकाशयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीगुरुने जिस वेदसिद्धान्तका वर्णन किया है, उस पर में कह ही क्या सकता हूँ, 
क्योंकि उनके प्रतिपादित विषयोंमें कुछ अधिक कहनेकी शक्ति मुझमें है नहीं | 
भला भगवान्‌ सूर्यं अपनी प्रखर किरणोंसे जिस देशको प्रकाशित कर रहे हों, वहाँ 
बेचारा खद्योत किसको प्रकाशित कर सकता है ॥ ९ ॥ 
गुरुणेव वेदार्थस्य परिसमापितत्वा्रकरशोत्तो ख्यात्याथप्रामा- 
एयकारणाशङ्कति चेत्तद्र॒युदासाथमुपन्यास! 
जब गुरुजीने ही समस्त वेदाथका व्याख्यान मलीमाँति कर दिया है, तब इस 
नूतन ग्रन्थकी स्चनासे आपका ग्रभिप्राय ज्ञात होता है लागोमं प्रतिष्ठा अथवा धन 
आदि प्रात करनेका है, यदि आप इसी इच्छासे ग्रन्थक निर्माण करते है तो यह श्रप्रा- 
माणिक है, इत्यादि शाङ्काग्रोंका निरास करनेके लिए अग्रिम कसे कहते हैं- = 
न ख्यातिलाभपूजार्थं ग्रन्थोऽस्माभिरुदीयते । 
स्वत्रोधपरिशुद्यथं ब्रह्मविन्निकषाश्मसु || ६ ॥ 
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१ यस्य सद्रपस्यात्मनः सिद्धौ सत्तास्फूर्तिरूपेण सत्ते घटादेह्श्यस्थापि सत्रेन 
व्यवहार; । यदसिद्धो न किंचन । श्रध्यस्तस्याचिष्ठानसत्तातिरिक्तसत्ताऽनङ्गीकारात्‌ । 

२ प्रत्यग्धमेक निष्ठस्य = जीवस्य | 

रे सहखकिरणव्याप्रे “आकाशे? इति शेषः । 


> ने Se ह. 
दर प्कम्यार्खाद्धः 
र्वि, धन या सत्कार प्राप्तिके लिए हम इस ग्रन्थक निर्माण नहीं करते | हिन्त 
जैसे सुवर्णकार सुवर्णकी परीक्षाके लिए उसे कसीटीपर घिसता हे, वसे ही श्रीभुर-क्रपास 
हमें जो ज्ञान प्राम हुआ है, उसमें अभी कुछ भ्रान्तिरूप मलका सम्पर्क तो नहीं है ! इसकी 
परीक्षाके लिए ब्रह्मवेताश्रोंके सामने श्रपने ज्ञानको उपस्थित करनक निर्मित यह प्रयत्न 
किया जाता है | क्योंकि वे लोग ज्ञानरूप स्वर्णकी परीक्षा करनेमे कमोटीक समान है ६] 
0 © ष्‌ क क्र be कु 
अनर्था ऽनथहेतुपुरुषाथतद्धतुग्रकरशाथसंग्रहज्ञापनायोपन्यानः - 
© f 0 ~ Q न्‌ न टी) <, 
ग्रन्थ, अनथका कारण, पुरुषाथ र पुरुपाथका कारण, इन चार विपथोंका 
वर्णन इस ग्रन्थमें किया जायगा । इस बातको सूचित करनेके लिए संज्षेपस उन विपया- 
का स्वरूप वर्णन करते हैं-- 
ha ~ La भव 1५ 
ऐकात्म्याउप्रतिपत्तियों स्वात्मानुभवसंश्रया | 
हल % CT « ८ इ“ 2 
साऽविद्या संस॒तेबाजं "तन्नाशो सुक्तिरात्मनः || ७॥ 
“गात्मा एक अद्वितीय है? ऐसा न जानकर “यहद नाना एवं सुख दुःग्वोदि न्द्वोस युग, 
है? ऐसा विपरीत समझना ही जिसका स्वरूप है और ज्ञानस्वरूप आत्मादी केबल जिसका 
ग्रश्रय है, वही अवद्या समस्त संसारकी जननी हे उसीका नाश आत्माकी मुक्ति है ॥३॥। 
पुरुषाथहेतोरव शिष्टत्वात्तदमिव्याहारः 
पूर्वोक्त चार विषयोमें तीनका कथन हो चुका अवशिष्ट पुरुषार्थ देतु-तत्वज्ञान- 
का वर्णन करते है-- 
वेदावसानवाक्योत्थसम्यण्ज्चा 'नाशुशुक्षणिः । 
द्र PRR + i 
उदुन्दहीत्यात्मनो मोहं न क्माऽप्रतिकूलतः || ८ ॥ 
वेदान्तवाक्यंसि उत्पन्न हुआ तत््वज्ञानरूप अमि आत्माक्े आश्रित अज्ञानकी एक- 
दम भस्म कर देता है) परन्तु विरोधी न होनेके कारण कम उसका ( अज्ञानका ) नाश 
नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


शी 0 ७ थे पूर OC «९ २ युप 
प्रतज्ञाताथसशुद्धचथं पूवपच्षोक्तः । तत्र ज्ञानमभ्धुपगम्य तावदु- 
पन्यास्‌। 
# ग्रनर्थ-- संसार, अनर्थका कारण-भ्रविद्या, पुरुषार्थ-अविद्याका नाशरूप मोक्ष 
पुरुषाथका कारण-तत्वज्ञान । 
१ 'मुक्तिस्तन्नाश आत्मनः” भी पाठ है । 
२ जञानाम्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
दन्दहीति = समूलघातं इन्ति; ऐकान्तिकात्यनितकोच्छेंदं करोतीति यावत्‌ | 
'विसृश्य पत्चप्रतिपन्षाभ्यामर्थावधारणं निणयः, इस न्यायसे ज्ञान ही मुक्तिका 
साधन है, क्म नहीं, इस प्रतिज्ञात विपयकी दृढ़ताके लिए पूर्वपक्ष किया गया है | 
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_ ( पूवळोकमे प्रतिज्ञा की गई कि ज्ञान ही मुक्तिका साधन है, कर्म नहीं )। अब 
इस प्रतिज्ञात अथकी दृढ़ताके लिए पूर्वपक्ष किया जाता है। यहां पर प्रथम कर्मबादी 
लोग ब्रह्मज्ञानको स्वीकार करके भी सुक्तिप्रातिमें उसे अनावश्यक कहते हुए कर्भ ही को 
मुक्तिका साधन सिद्ध करते हे-- 

¢ A की वाऊ न Ne 
सुकते! क्रियाभिः सिद्भत्वाउज्ञानं तत्र करोति क्रिम्‌ । 
° Se अ ~ घ क 
कथं चेच्छुणु तत्सव प्रशिधाय मनो यथा॥ ९॥ 
केवल कमासे ही मोक्ष सिद्ध हो सकता है, तो फिर मोळूकी प्रातिमं ज्ञानकी कया 
स्रावश्यकता है ? यदि अनित्य कर्म मोक्षकी सिद्धि केले कर सकता है? ऐसी गाडून हो 
तो उस प्रकारको सावधान होकर एकाग्रचित्तसे सुनिए ? || ६ ॥ 
~ ¢ शृ 
अङुवेतः क्रियाः कोम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा । 
+ A , Ce घि प 
नित्यं नेमित्तिकं कसं विधिवञ्चाचुति्तः' ॥ १०॥ 
जो पुरुष काम्य कमोंको न करते, निषिद्ध कमको सर्वथा त्यागते नित्य-नैमित्तिक 
कर्माका विधिपूवक अनुष्ठान करता है, वह ( स्वरूप स्थितिके प्रतिबन्धक सम्पूर्णे कर्मोका 
नाश होनेके कारण ) स्वस्वरूपमें स्थितिरूप मोचको ( ज्ञानकी सह्दायताके बिना ही ) 
प्राम होता है । 
किमतो भवति ९ 
गाडूण--इस प्रकार काम्य कर्मों के न करने तथा निषिद्ध कर्मोंका त्याग करनेसे कथा 
होता है ? 
© + bo * गे 
काम्यकर्मफर्ल तस्माद वादीम न होकते | 
~ € (५ Ne यधे ह 
निषिद्वस्य निरस्तत्वान्नारकी नेत्यधोगतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्तर--काम्य कमाके न करनेसे देवादिमाव और निषिद्ध कर्माके त्यागसे नरक 
सम्बन्धिनी अधोगति उस पुरुषको नहीं प्राप्त होती | ११ | 
क i 4६ व 
देहारम्भक्रयोधच धर्म्माधम्मयोज्ञानिना सह कर्मिणः समांनौ 
चोद्यपरिहारो । 
जिन धर्माऽघमोंने वर्तमान देहको उत्पन्न किया है, उनके विपयमे तो ज्ञानवादियोंके 
साथ कर्मेवादियोंका शङ्का-समाधान एक समान ही है । क्योंकि 
र ~ ¢ क क 
वतमानमिदं याभ्यां शरीरं सुखदुःखदम । 
आरब्धं पुण्यपापाभ्यां भोगादेव तयोः चयः | १२॥ 


ha 


१ सुत्तिभवतीति शेषः । 
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नण्कन्यासाद्‌. 
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जिन पुण्य श्रौर पायोने सुत और दुःख देनेवाला यह शरीर उत्पन्न किया है, 
उन तो भोगनेसे ही क्षय होता है (ज्ञानवादी भी इसी सिद्धान्तपर ्रारूढ़ हैं ) ॥१२॥ 
A #5 5 > क &> ~ र 0 
कास्य-प्रातानापदकसफ्ललात्ससारस्य तान्नेरीसनवीऽशपाञ्नचथ- 
निरासस्य सिद्धत्वात्‌ कि नित्यानुष्ठानेनेति चेत्‌, तन्न; तदकरणाद- 
Q च 
प्यानथक्यप्रसक्तः | 
शङ्का--यह संसार काम्य तथा निषिद्ध कर्तोंका दी फल है, ग्रतएव उनकी निदृत्तिसे 
ही सब अनथोंकी नित्रत्ति दागी । फिर नित्य कोके अवुष्ठानसे कया प्रयोजन है! 
उत्तर-- ऐसी शङ्का मत कीजिए। क्योंकि नित्यकर्तेके न करनेसे भी ग्रनर्थका 
करण्‌ १ पाप उत्पन्न होता है । 
नित्यानुष्ठानतश्चेनं प्रत्यवायो न संस्पृशेत्‌ । 
ह Ce ® 
अनाइत्यात्मविज्ञानमतः कर्माणि संश्रयेत्‌ ॥ १३॥ 
अतएव नित्यक्माका आचरण करनेसे ्रधिकारी पुरुषको ( नित्यकमोंके न करनेसे 
उत्पन्न होनेवाला ) पाप नहीं लगता। इसलिए ( मोक्षुप्रमिके लिए ) ्रात्मज्ञानका 
आदर न करके कमोंका ही आश्रय लेना चाहिए || १३ | 
> ~ हे La [a 
अभ्पुपेत्येवसुच्पते न तु यथावस्थितात्मवस्तुविषयं ज्ञानमस्ति, 
तत्मतिपादकप्रमाणाभावात्‌ | 
हां तक तो कर्मवादियोंने ब्रह्मज्ञानको *स्वोकार करके ही उसको मुक्ति-प्रासिमं 
अनावश्यक सिद्ध किया । अब वे लोग कहते हैं कि 'वास्तवमे स्वतःसिद्ध आत्मवस्तुका 
ज्ञान कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसकी सिद्धिमं कोई प्रमाण नहीं मिलता । जैसे कि- 
याव  स्यश्वह विधन्ते श्रुतयः स्मृतिभिः सह । 
विदधत्युरुपत्नेन कर्माञतो भूरिसाधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जितनी श्रुति और स्मृतिमाँ हैं वे सभी बड़ी तत्पर होकर कर्मका विधान करती हैं, 
इसलिए, कम ही मोक्ष प्राप्तिका पर्यात्त साधन है । 
स्याठामाणासम्भवो भवदपराधादिति चेत्‌, तन्न; यतः-- 
वेदान्त वाक्य तो “ज्ञान ही मुक्तिका साधन है, ऐश प्रतिपादन करते हैं, परन्तु 


A शाचा का... ree rm 5 --. > ना ला mm ner se ope “> ~ > न गो. 00 ८००० ss जन रे क्क कळ आई 


१ अकुबन्‌ विहृतं कर्म निन्दितं च समाच एन्‌ | प्रतक्तश्चेन्द्रियायँ] प्रायश्चित्तीयते 
नर: |! ( म० स्मृ० ) | 

२ “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति न[षन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इस श्रतिके अनुसार | 

३ यावन्त्यः, भी पठ हे । 
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ग्राप उन वाक्यांका ताय न समक कर ही ज्ञानमें प्रमाणका अभाव बतलाते हो? 


ऐसी शङ्का यदि कीजिए तो वह ठोक नहीं । क्थेंकि-- 
यत्ततो वीक्षमाणोडपि विधि ज्ञानस्य न क्कचित्‌ । 


श्रुती स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नाऽन्यतोऽस्ति न! ।।१४॥ 
बड़े प्रयक्षपूवेक अन्वेषण करनेपर मी श्रुनियों और स्प्रतियोंमें [ मुक्ति-प्रातिके 
निए ] जानका विधान हमें कहीं दृरिगोचर नहीं होता । और शरुति-म्म्रतियोंकों छोड़कर 
अन्यत्र तो हम लोगोंको कहीं विश्वास है नहीं । | 
स्थास्पव्व त्तिरन्तरेशा5पि विधि लोकवदिति चेत्‌, तन्न; यतः-- 
यदि ऐसा दाङका हो कि “जिसे भोजनादि कृत्योमं शास्त्रीय विधिके विना रागसे ही, 
सवसाधारणकी प्रत्रत्ति होती है । वैसे ही ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति अनुभव-सिद्ध है। 
तब शास्त्रीय विधिके न दोनेपर भी उसमे प्रत्रत्ति हो सकती हे” तो यह भी उचित 
नहीं, क्‍योंकि [ यदि अज्ञाननिववत्तिरूप मोक्ष दृश्कल होता, तब तो यह शङ्का उचित 
थी, परन्तु वह तो देहपातके अनन्तर होनेवाले कमकलके समान अहएरूप हे | अतएव 
आख्विधानके ब्रिना ज्ञान उसका साधन नहीं माना जा सकता । ] 
अन्तरेण विधि मोहादयः कुर्वात्साम्परायिकम । 
न स्यात्तदुपकाराय भम्मनोव इतं हाविः ॥ १६॥ 
गास्नविधानके बिना ही मोहबश यदि कोई झहष्टाथक-पारलोकिक कर्म करता 
है, तो उसका वह कृत्य भम्मस दी हुई आहुतिके समान निर्थक है || १६ | 
अभ्युपगतप्रामाणयवेदाथेविज्जै मिन्यनुशासनाश्च । 
पूवोक्त मन्तव्य केबल युक्तियासे ही सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं, किन्तु सम्पूर्ण 
ग्रास्तिक लाग जिनको प्रामाणिक मानत हैं. श्रोर जा समी वदार्थ-ज्ञाताद्योंमें श्रेष्ठ हैं, 
बह सहापि जेमिनि भी यही कहते हैं | 
© ९ ¢ 
आम्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्यमितोऽन्यथा । 
इति साटोपमादोचेरवेदविञ्जैमिनिः स्वयम्‌ || १७॥ 
“सम्पूण वेद कर्मोका प्रतिपादन करते हें । इसलिए जो वेदभाग इससे विपरीत 
है, वह निरथंक हे ।? इस प्रकार बदेंके तात्पयंका जाननेवाले मरर्पि जेमिनिजीने भी 
अपने “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथगयसतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते? (मी०्सू०१।२।१) 
इस सूत्रमें बडे -प्रयल्षपूर्वक समस्त वेदको कमका ही विधायक माना है ॥ १७॥ 
मन्त्रचशाश्च । 
वेदके मन्त्रसें भी बही वात सिद्ध होती है | 
नर 


आ CA ~ 
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'कुवेन्नेवेह कमाशि जिजीविषेच्छतं समाः |” 
€~ व 27 
टात मन्त्रीशाप नाशेष कमाण्यायुरवासूजत्‌ || १८ ॥ 
“कर्म करता हुआ ही साधक अपनी आयु व्यतीत करनेकी इच्छा करे? 
इस प्रकार अ्ध्यात्म-प्रकरणु में पठित यह वेदमन्त्र भी सम्पूण आयुको कम करनेमें ही 
नियुक्त करता है | १८ ॥ 
“> “> + कप 
ज्ञानिनश्च वस्तुनि वाक्यप्रामाण्याभ्युपगमाद्‌ वाक्यस्थ च क्रिया- 
~ 
पढ प्रचानत्वीचतश्चामिप्र तज्ञानायाव\ -- 
जञानवादियोंके मतमें मी ब्रह्मरूप सिद्ध बस्तुमे वाक्व ही प्रमाण है ओर वाक्य 
क्रियापदे बिना लोकमें रथका बोधक नहीं दीग्व पडता । इसलिए वाक्यभे 
क्रियापदको ही प्रधान मानना चाहिए | यदि बद प्रधान हे तो वह क्रियाका ही प्रति- 
पादक हे । इस प्रकार वाक्यका सम्बन्ध क्रियामे न रम्वकर उससे केवल जो ब्रह्मज्ञान अभि- 
प्रेत हे, वह केसे हो सकता हैं ? क्योंकि 
~ 5 ~ + O « ऱ्य Po _ क्ल 
विरहर्य क्रया नेत्र सहन्यच्त पदान्याप | 
न समस्त्यपद्‌ वाक्य यत्स्याज्ह्ञानावधायकप्‌ । १९ || 
[ श्रोताआओंको तत्तत्‌ वस्तुओंका प्रथकू २ अपने अपने स्वरूपसे ज्ञान दूसरे 
प्रमाशांसे ही सिद्ध हे, इसलिए इस प्रकारके ज्ञानको उत्पन्न करानेके लिए पदोंका 
प्रयोग करना निरथक होगा । अतएव जो अज्ञात है, उसीको समभझाने के लिए पदोंका 
परस्पर सम्बन्ध किया जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा ओर सत्र कारकोंका परस्पर सम्बन्ध 
क्रियाके बिना सिद्ध नहीं होता । इस कारण क्रियाका ही बोध करानेमें सत्र शब्दोंकी 
सामर्थ्यं है । अतएव | 
क्रियापदके बिना अन्य पदोंका भी परस्पर सम्बन्ध नहीँ हा सकता और ऐसा 
कोई भी वाक्य नहीं हे जो परदेकि बिना ज्ञानका विधायक हो। ( ज्ञानका विधा- 
न तो क्या, पदोंके मिले बिना वह अपने स्वरूपको ही नहीं प्रात हो सकता । ) | १६ || 
ज्ञानाऽभ्युपगमेऽपि न दोषः, यतः-- 
ज्ञानको मोच्षका साधन मान भी लिया जाय, तो भी कोई दोप नहीं है, क्योकि 
कमंणोऽङ्गाङ्गिभावेन स्वप्रधानतयाऽथवा | 
सम्बन्धस्येह संसिद्वज्ञाने सत्यप्यदोषतः || २० ॥ 
ज्ञानको चाहे कमका अङ्ग मानो अथवा स्वतन्त्र मानो, दोनो' ही प्रकारसे ज्ञान और 


कमे मिलकर मोक्षके साधन हैं, केवल ज्ञान नहीं । इस प्रकार ज्ञानका कर्मके साथ अङ्गा- 
ज्ञीमाव या समुचपरूप सम्बन्ध सिड ही है । 
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न्न में ग्‌ Fe ह १ 
यस्माज्ज्ञानाऽभ्युपगमाऽनभ्युपगमेऽपि न द्ञानान्याक्तः हि~... 
जानको मुक्तिका साबन मानिये या न मानिये, दोनों ही पत्तांमे केवल जाश” 

मुक्ति नहीं हाती, यह सिद्ध हुआ । 
कहि वक 
अतः स्वाश्रमार्णा हि बाडमनाकायकममिः | 
~ थ्‌ (° ~ RES न्यत DR ह 
स्वेचुष्ठितेयंथाशाक्त माक स्थाज्नाउन्चसाथनात्‌ || २१ ॥ 
इसलिए समी आश्रमवाले पुरुषांको मन, वचन, आर शरीर द्वारा यथाशक्ति 
मली-मॉति कर्मोके आचरणसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 
[ यंहाँ तक ज्ञान और कमक समुचयको मोदका साधन माननेवालां की रसे 
पू्ंपक्ष किया गया है | अब ] 

© क- हच 
असदथंप्रलापोऽयमिति दूपणसम्भावनाया55ह-- 
उपयुक्त पूबपक्तमें दोष दिखलानेके लिए उसको “बह व्यथ प्रलाप है, ऐसा 

कहते हे-- 
हॉ Lo दु 
इति हृष्टधियां वाचः स्वग्रज्ञाध्मातचेतसाम्‌ | 


घुष्यन्ते यज्ञशालासु धूमानद्वधियां किल ॥ २२॥ 
“कनल कर्मानुष्ठानसे ही हम लोगोंका स्वर्ग और मोज्ञकी प्राप्ति हो जाएगी' 
इस प्रकारकी श्राशा्रो से जिनकी बुद्धि प्रफुल्लित हो रही है, जिनका श्रन्तःकरख युक्ति 
एवं शास्त्रसे विरुद्ध अपनी ही कपोलकल्पनाओं से परिपूरित है, और जिनकी दृष्टि धुएसे 
विकृत हुई है, अर्थात्‌ यथार्थ वस्तुको सम्यक्‌ नहीं ग्रहण कर सकती है, ऐसे कर्मवादी 
लोगोंकी पूर्वोक्त बातें प्रायः यश्शालाओ 'में सुनाई देती हैं ॥ २२ ॥ 
दूषणोपक्रमावधिज्ञापनाया55ह-- 
पूर्वोक्त कमेवादियो के पूबपक्षमं कहांतक आर किस किस प्रकारसे दोष दिख 
लाए जाएँगे, यह कहते हे- 
अत्राऽभिदध्महे दोषान्क्रमशो न्यायबर'हितेः । 


वचोभिः पूर्वपक्षोक्तिघातिमिर्नाडतिसम्भ्रमात्‌ । २३॥ 
अब किवल कम ही मुक्तिका साधन है, इस पू्वपक्षकी प्रक्रियाका निराकरण 
करनेमें समथ तथा युक्तिपूण वचनो के द्वारा ( असत्‌ उत्तरका स्पर्श न करते ) क्रमशः 
दोपांका निरूपण करते हैं ॥ २३ ॥ , | 
चतुरविंधस्याऽपि कर्मेकायंस्य मुक्तावसंभवान्न युक्तः कर्मकायत्वम्‌- 
उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार इन चार प्रकारके कर्म-फलेंमेंसे मुक्ति 
कोई भी फल नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति नित्यसिद्ध दोनेके कारण 
आत्मरूप है । तएव मुक्ति कर्म-साध्य नहीं हो सकती । और--- | 


३२ -मेप्काय सिद्धि 


अज्ञानहानमात्रत्वान्छुक्तः कमं न भसाधनम | 
कमाऽपमार्टि नाऽज्ञानं तभसीवोत्थितं तमः ॥ २४ ॥ 
अज्ञाननिव्रत्ति ही मुक्तिका स्वरूप ह | इसलिए मी. कम उसका साधन नहीं 
हो सकता । यदि कहिये कि ““ग्रज्ञान४ी निवृत्ति कमसे कयां नहीं होती ?” सो यह टीक 
नहीं हैं। क्योंकि जस -अन्धकारम उत्पन्न हुए रज्जु-सपके भ्रमको श्रन्वकार नहीं 
दर कर सकता, वेसे ही ग्रज्ञानोत्यन कर्म भी अज्ञानका नाश करनेम॑ असमथ टे[ र 
कमकायेत्वाडभ्युपगमेडपि दोष एव-- 
मोचको कर्मका काय मान भी लिया जाय, तब भी अनेक दोष आते हे-- 
च Oe CC 
एकेन वा भवेन्मुक्तियोदे वा सवेकमभिः | 
प्रत्येकं चेद्‌ इृथाऽन्यानि सर्वेभ्योऽप्येककमेता || २५ ॥ 
झ्या एक कर्मका फल मोक्ष है या सम्पूर्ण कमोंका ? यद एक कमक्रा फल मोक्ष 
दै, तब तो अन्य सत्र कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और यदि सब कर्म मिल कर मोचञनक हैं, 
नाना कमोंके नाना फल जो श्रतियोंम कहे हें, वे सब श्रसङ्गत हा जाएँगे || २५ || 

[ इसपर यदि कोई दाङका करे कि “ नित्य नेमित्तिक कमोका कोई फल श्रुतिमं 
नहीं बतलाया है, इसलिए उन कमोंकों फलकी आकाइन्ना हे । मोक्ष भी एक फल है | 
उसका भी साधनको आकाइन्षा हे । इस प्रकार परस्परकी आकाइङक्षास कम और 
माज्षका साथ्य-साधनभाव परिशयानुमानस सहजम सिद्ध होता है। तथा अन्य भी ऐसे 
अहुतसे कमं हैं, जिनका फल कुछ भो नहीं बतलाया है । उनका भी मीन्षमं दो 
विनियोग हो जायगा ।?.तो यह भी ठोक नहीं है | क्योंकि ] 
सवग्रकारस्याऽपि कमणः उत्पत्तित एव विशिष्टसाध्याभिसम्घ- 
न्यान पारशष्यासाड! । 

[ विधिवाक्य इष्टसाधन कमोंका प्रतिपादन करते हैं, इप्ट साध्य पदार्थ कां कहते 
हैं, परन्तु मोक्ष तो साध्य नहीं है | “्मिद्दोत्रं जुद्दोति? ( ्रमिहोत्र करे ) इत्यादि विधि 
याक्योसे ही अग्निहोत्राद किसी इष्टके साधन हैं, ऐसा सिद्ध हो जाता है ओर जिन 
विश्वजित्‌ आदि कमोंका कोई फल विधिवाकयंमे श्रुत नहीं है, उनका मी स्वर्ग ही फल 
है, ऐसा निणय महर्षि जैमिनिजीने किया है। इस कारण] संत्र प्रकारके कर्मोंका 
उत्पत्ति--अपने अपने विधिवाक्यों--से ही किसी न किसी विशिष्ट साध्य फलके साथ 
श्रङ्गाङ्गौमावरूप सम्बन्ध पाया जाता है। ग्रतएव परस्पराकाङक्षा न होनेके कारण 
परिशेषानुमानसे कम मोक्का साधन नहीं सिद्ध हो सकता | 

दुरितचपणाथत्वान्न नित्यं स्यादविमुक्तये । 


' स्वर्गादिफलसम्बन्धात्‌ काम्यं कर्म तथेव न || २६ ॥ 


भापानुवादसाहिता १३ 


ओर आपके (मीमांसकके) सतक ग्रनुसार भी नित्यक्रमोंका फल पापनाश ओर 
काम्य कर्मोका फल स्वर्गादि हे | तत्र दोनों प्रकारके कर्म मोक्षुके साधन केसे हो सकते 
हे? || २६ || 
पमोाशसम्भवार्च-- . 
ओर मोका सावन कर्म है, इस विषयमे कोई प्रामण भी नहीं है । 
साध्यसाधनभावी5यं वचनास्पारलोकिकः । 
नाऽश्रोपं मोक्षदं कमं श्रृतेवकत्रास्कथश्चन ॥ २७ || 
साधनका परलोकमं होनेबाले अर्थात्‌ ञ्हम्टरूप फलके साथ श्ङ्गाङ्गा भाव 
श्रुतिवचनोसे सिद्ध होता है। परन्तु ऐसा कोई बचन श्रुति या म्मृतिमे हमने कहीं नहीं सुना 
जिसमें कि कम मोक्षका साधन है, ऐसा वणन किया हो || २७ ॥ 


अभ्युपगताभ्युपमाचच श्वश्रनिग्च्छोक्तिवत्‌ भवतो निष्प्रयोजनः 


प्रलापः । 
पूवमें जा आपने निपिद्ध तथा काम्य कर्माका त्याग करना एबं नित्य कमोंका 
निष्फल होना कहा है, इतना प्रपञ्च करके भी अन्तमं आपको हमारा ही सिद्धान्त स्वीकार 
करना हैं । सुतराम्‌ ग्रापका यद सव कथन ऐसा ही निष्प्रयोजन प्रताय है जैसे कि कोई 
सास अपनी बहूकी किसी मिन्नुकसे-“यहाँ कुछ नहीं मिलेगा”? यह कहते सुनकर उसमे कहे कि 
“तेरा घरमं क्या अधिकार हैं जो तू इस भिक्षुकसे कहती है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ?” 
इस प्रकार का कलह्द कर पुनः उस भिल्लुकसे ( बह भी ) यही कहे कि “जाओ यहाँ 
कुछ नहा मिलेगा |? क्यीकि-- 
निषिद्वकाम्ययोम्त्यागम्त्वयाऽपीष्टो मया यथा | 
नित्यस्या5फलवस्वाच न मोक्ष: कमसाधनः | २८ ॥ 
निषिद्ध और काम्य कमोंका त्याग जैसे आपको इष्ट हे, हम भी उसको नेसे ही 
मानते हें, और नित्य कमोंका फल कुछ नहीं है) इसलिए कर्म मोक्षका साबन नहीं हो 
सकता || २८ || 
एवं तावन्युक्तः क्रियाभिः सिद्धत्वादिति निरस्तोऽयं पच्षोऽथाऽधना 
सवेकमंग्रवानहतुचरूपणन यथावस्थितात्मवस्तुविषय क्ेवलज्ञानमात्रादेव 


सकलसंसाराऽनथेनिवृत्तिरितीमं पक्ष द्रढयितुकाम आह--- 

इस प्रकार 'कमसे ही मुक्ति सिद्ध है? इस पक्षका खण्डन हो चुका | अब आगे 
' इसके नन्तर सब प्रकारके क्मामं प्रदृत्तिके कारणका विचार करते हुए नित्यसिद्ध 
श्रात्मवस्तुके ज्ञानसे ही सकल संसारके अनर्थाकी निवृत्ति हो सकती. है? इस पक्षको ढ़ 
करनेके लिए कहते हैं । 


१8 नेष्कम्यसिद्धिः 


इह चेदं परीक्ष्यते- किं यथा प्रतिषिद्धेषु याटन्छिकेप च कमसु 
स्वाभाविकस्वाशयोत्थनिमित्तवशादेवेदं हितमिदमहितमिति [विशषाच] 
परिकल्प्य मृगतृष्णिकोदकपिपासुरिव लोकिकग्रमाणसिद्धान्येव च 
साधनान्युपादाय इष्टप्रापतयेऽहितनित्रृत्तये च स्वयमेव प्रवते निवतत च 
तथैत्राऽरषार्थेषु काम्येषु नित्येषु च कमसु, किंवाऽन्यदेच तत्र प्रत्रुत्ति- 
निमित्तमिति । 

यहाँ इस बातका भी विचार किया जाता है कि जस निपिद्ध ओर याहा लम 
( स्वेच्छुमात्रसे होनेवाले--भाजनादि ) कर्मामं शास्विधानके बिना ही स्वाभाविक 
मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए रागद्वेषादिरूप प्रबृत्ति और निद्वत्तिके कारणी से "सट चरन 
हितकर है ओर यह अहितकर है? ऐसी कल्पना करके--मंगतृप्णाक जलको पान 
करनेकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्यके समान--लौकिक ग्रमाणसे सिद्ध साघनो को 
ग्रहणकर सुखप्राप्ति और दुःखनिदृत्तिके लिए यह पुरुष अपने आप ही प्रत्रच सीर 
निवृत्त होता है । क्या वैसे ही ्रहष्टार्थ काम्य और नित्य कमोंमे झी फल और नित्रा 
होता है ? या उनमे प्रत्तिका कारण कोई दूसरा ही हे? | 

किश्चाऽतो यद्येवम्‌ ? शृणु, यदि तावत्‌ यथावस्थितवरतुसम्य- 
ज्ञानं ग्रभाणभूतेमागमिकं लौकिक वा प्रवृत्तिनिमित्तमिति निश्चयी 

e + ~ © ~ = ह 

निवृत्तिशास्त्रं च नाभ्युपगम्यते तदा हताः कमंत्यागिनो भ्रान्तिविज्ञान- 
मात्रावष्टम्भात्‌ अलोकिकप्रमाणोपात्तकर्मानुष्ठानत्यागित्वाच । अथ 
मृगतृष्णिकोदकपिपासुप्रवृत्तिनिमित्तवदयथावस्तुभ्रान्तिविज्ञानमेव सर्वे- 


प्रवृत्तिनिमित्तं तदा वद्धोमहे वयं हताःस्थ यूयमिति । 

शङ्का--यदि काम्य और नित्यकमेंमिं भी मिध्याज्ञानसे उत्पन्न रागद्वेप्रादि ही 
प्रदत्तिके निमित्त हो अथवा अन्य कोई हो, इससे आपका कथा प्रयोजन सिद्ध होगा ? 

समाधान--[ पूर्वाक्त बिचारसे हमारा यह प्रयोजन यह है कि-- ] यदि वस्तुके 
अनुरूप होनेके कारण जो अत्यन्त प्रामाणिक है, ऐसा वैदिक अथवा लौकिक 
यथाथंज्ञान ही कमोंमें प्रवृत्तिका कारण है, ऐसा आपका निश्चय है । और निवृत्तिशास््र 
अर्थात्‌ कम॑संन्यास-विधायक शास्रको -~अआजीवन ््निदोत्रादिकर्मोका विधान करनेवाले 
'य।वळीवममिहोतरं जुहोति? (. जबतक आयु हो, तब तक ग्रमिहोत्र करे ) शाञ्जसे विरुद्ध 
दोनेके कारण कमोंमें--अनघिकारी अन्धे, लूले, लँगडे आदि लोगोंके लिए 
मानकर उसे सबंसाधारणके लिए न माना जाय, तब तो कमेत्यागियो को बडी 
स्वार्थहानि हुई । क्योकि उनका सिद्धान्त आन्तिमूलक ठहर गया और बैदिक प्रमाणासि 
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प्रतिपादित कर्माका अनुष्ठान मी उन्होंने छोड़ दिया ! और यदि मृगतृष्णिका जलके 
अभिलाषी मनुष्यकी प्रवृत्तिके समान यथार्थ ( जैसी वस्तु है उसके विपरीत हानेवाला ) 
श्रान्तिज्ञान ही इन सत्र कमोंमें प्रत्रत्तिका कारण हे, तब हम लोगो'का सिद्धान्त यथाथ- 
ज्ञानमूलक और कमंवादी लोगेंका सिद्धान्त मिथ्याज्ञानमूलक सिद्ध होनेसे हम लोगोको 
विजय और आपकी हानि होगी ! 

~ ® @ (आन La 

हितं सम्प्र प्सतां मोहादाहत च 1जहासताम्‌ | 

'उपायान्प्म प्रिहानार्थान शास्त्रं भासयतेऽकवत्‌॥२९।॥ 

शास्त्र हितकी प्राप्ति और अहितका परित्याग करनेक्री इच्छा करनेवाले श्रज्ञानके 
वशबती लोगोको उनकी 'इच्छाके अनुसार प्रकाशमय सूर्यके समान मुखप्रामि और 
हुःखनिवत्तिके उपायो को वतलाता हे ॥ २६ ॥ 

[ यहाँ यह्ट बात विचारने योग्य हे कि सुपु्तिदशामं विषयसम्बन्धी सुखके न 
रहनेपर भी उठनेपर भें अब तक सुखसे सोया? इस प्रकारके अनुभवसे आत्माकी 
सुखरूपता अनुभवसे सिद्ध है। सव प्राणियों का सब वस्तुद्धो से अपनी आत्मामं अधिक 
प्रेम देग्वा जाता है और अधिक प्रेम सुखरूपमं होता हे | इस प्रकार अनुमान प्रमाणसे 
भी श्रात्माकी सुखरूपता निश्चित है। श्रतियो मं मी आत्माकी नित्य निरतिशयाननद- 
रूपताका बार बार वर्णन किया है और श्रतियोसे ही उस आस्माकी कूटस्थता, असङ्गता 
और साक्षिता भी सिद्ध है। अतशव स्वभावसे ही सब प्रकारके दुःखोका आत्मामं 
ग्रभाव है । इसलिए पू्ववणिंत निरतिशयसुस्वस्वरूप आत्माके अज्ञानसे ही सुखप्राप्ति 
और दुःखनिवृत्तिकी इच्छा हुआ करती हे। न कि शास्त्र मनुष्यो'को “तुम लोग 
कर्ता और भोक्ता हो, तुम्हारे लिए कुछ वस्तु ग्रहण करने योग्य और कुछ वस्तु त्यागने 
योग्य हैं। इसलिए तुम्हें ग्रहण करने योग्यों का ग्रहण और त्यागने योग्य वस्तुग्नो'के 
परित्यागकी इच्छा करनी चाहिए | और तुम लोग वर्ण, आश्रम, दशा (वस्था) आदिसे 
युक्त हो |”? ऐसा उपदेश देकर इस प्रकार उनमें कठादि धर्मोका नबीनतया उत्पादन 
करता है। बल्कि अपने आप ही विपरीत धमाका अपने ऊपर आरोप करके 
अपने आप ही ग्रहण या त्याग करने योग्य वस्तुओं के अहण और त्यागके उपायों को 
टूँदनेवाले मनुष्योंके लिए तत्‌ तत्‌ फलो के साथ तत्‌ तत्‌ कर्मोंके अङ्गाङ्गी भावका प्रति- 
पादन करता है । उनकी प्रबृत्ति और नित्रृत्तिका विधान करनेमें शास्त्र प्रव्ृत्त नहीं है किन्तु 
उदासीन है । ] 


एवं तावठत्यक्षानुमानागमप्रमाणावष्टम्भादेवा55त्मनो निरतिशयः 
सुखहिताव्यतिरेकसिद्वरहितस्य च षष्ठगोचरवत्‌ स्वत एवाऽनभिसम्ब- 
न्धात्‌ । एवं स्वामाव्यात्मानववोधमात्रादेव हितं मे स्यादहितं मे मा भू- 


र्ट नेष्कम्य सिद्धि: 


दिति मिथ्याज्ञानं तूषरशुक्तिक्कानबबोधोत्यमिथ्याज्ञानवस्त्तिनिमित्त- 
[a हर क © ~ 
मित्यवधारितम्‌ । शास्र च न पदाथशकत्याधानकृदित्यस्येवोत्तरत्र 


प्रपश्व आरभ्यते । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम इन तीन प्रमाणांके बलसे ही आत्माकी 
न्यूनाधिक्यरहित सुखरूपता सिद्ध हे और दुःखका सम्बन्ध--अनुपलब्धि प्रमाणके 
विष्य--अभावके समान--न होनेके कारण स्वभावसिद्ध दुःखसम्बन्धसे रहित सुग्वस्वरूप 
आत्मवस्तु के ग्रज्ञानसे मुझे सुख हो, दुःख न हो, ऐसा मिथ्याज्ञान दी--मरुस्थल 
ओर शुक्तिमें उनके न जाननेसे उत्पन्न हुए ( जल और रजतरूप ) मिथ्याज्ञानके समान- 
प्रवृत्ति ग्रोर निवृत्तिका कारण है । शास्त्र किसी पदाथनं नवीन शक्ति उत्पन्न नहीं "करता 
किन्तु वह वस्तुओं की वतमान शक्तिको प्रकाशित करता है, यह निर्धारित किया गया | 
सब्र आगे इसी बातका विस्तार किया जाता है--- 
न परीप्सां जिहासां वा पुतः शास्र करोति हि । 
निजे की QO 
निजे एव तु ते यस्मात्‌ पश्वादारवाप दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
शास्त्र पुरुषोंकी किसी वस्तुमें इच्छा अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं करता | किन्तु 
अपने स्वाभाविक अज्ञानवश ही चे हुआ करती हैं। क्योंकि शाखीय ज्ञाने बिना भी 
पशु आदिमें इच्छा र ढेप स्वभावतः देखे जाते हे | ३० ॥ 
उक्त तावदनबुद्धवस्तुयाथात्म्य एवं विधिप्रतिषेधशास्तर ष्वाधि- 
क्रियत इति | अथाधुना विषयस्वभावानुरोधेन प्रवृत्पसंभवं वक्तकाम आह- 
जिस पुरुषको अपने स्वरूपका ज्ञान है, वही विवि-निपेथ शास्त्र अधिकारी 
होता है, यह पहिले कहा जा चुका हे । ऋ तच्चज्ञानके विपयभूत ग्रात्माके सवखूपका 
विचार करनेसे भी कममें प्रबृत्ति नहीं हो सकती है, यह बात कहते हे-- 
लिप्सतेऽज्ञानतो लब्धं कण्ठे चामीकरं यथा । 
वजितं च स्वतो श्रान्त्या छायायामात्मनो यथा ॥ ३१ ॥ 
गो (0 
भयान्मोंहावनद्वात्मा रक्षःपरिजिहोषंति । 
यञ्चाऽपरिहृतं वस्तु तथाऽलब्धं च लिप्सते | ३२ ॥ 
यह मनुष्य अज्ञानके कारण जो पहलेसे ही प्राप्त है, उसको भूले हुए. कथठके 
हारके समान, प्राप्त करनेकी तथा भय या मोइसे ग्रभिभूतमनवाला होकर ( भ्रान्तिसे ) 
अपनी छायामं कल्पित राक्षसके समान, जो वस्तु कदापि नहीं प्राप्त है, उसको दूर करनेकी 


चेष्टा करता है। और जो वास्तवमें अपनेसे अपरिहुत--चोर, व्याघ्र आदि हैं एबं 
अलब्ध-वित्तादि पदाथ हैं उनका परित्याग एवं ग्रहण करनेकी इच्छा करता है ॥३१-३२।। 
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[ इस श्लोकमें ग्रन्थकारने लोकप्रदृत्तिके चार भेद बतलाए हें | 
(१) जो वस्तु स्वयं ही प्राप्त है, अज्ञानवश उसकी प्रात्तिके लिए । जैसे कि मूले हुए 
कण्ठके हारकी प्रासिके लिए (२) जो वस्तु कदापि प्राप्त नहीं है, भ्रमवरा उसको छोड़नेके 
लिए । जैसे कि भयके कारण अपनी छायामें कल्पित भूतकी निदृत्तिके लिए (३ ) जो 
वास्तवमें छोड़ने योग्य वस्तु है, उसके छोडनेके लिए | जैसे कि पैरमें लपटे हुए सप 
आदि को दूर करनेके लिए. | और ( ४) जो यथाथमें श्रप्राम्त है उस वस्तुकी प्रासिके 
लिए । जैसे कि ग्रामादिकी प्राप्तिके लिए लोकम प्रवृत्ति देखी जाती है । ] 
~ iC, fr. ie न्य ट्> ह हि 
तत्रतेषु चतु्षु विषयेषु प्रापये परिहाराय च विभज्य न्याय! प्रदश्येते । 
अब इन चार विषयोंमे प्राप्ति और परिहारके लिए प्रथकू-एथक्‌ युक्तिपूवक उपाय 
दिखलाया जाता है--- 
प्राप्तव्यपरिहार्येषु ज्ञात्वोपायान्‌ श्रुतेः प्रथक्‌ । 
कृत्वाऽथ प्राप्नुयात्माप्यं तथाऽनिष्टं जहात्यपि ॥ ३३ ॥ 
प्राप्त करने योग्य स्वर्गादि पदार्थोंकी प्राप्ति और त्यागने योग्य नरकादि पदार्थोके 
परिहारके लिएसमथ तत्‌-तत्‌ उपयोंको शास्त्र द्वारा प्रथक्‌-पृथक्‌ जानकर ( अधिकारी ) 
पुरुष ( विधिपूवक अनुष्ठान करके उससे उत्पन्न हुए अद्दश्से ) इष्ट वस्तुकी प्राति और 
अनिएका परित्याग करता है | ३३ | 
अथावशिश्योः स्वभावतः- 
र ५१ 
वर्जितावाप्रयोबोधादूधानप्राप्ती। न कमंशा। 
~ ~ 
मोहमात्रान्तरायत्वात्‌ क्रियया त न सिद्ध्यतः ॥ ३४ ॥ 
ओर बाँकी बचे हुए स्वाभाविक नित्यप्रास सुख और नित्यनिद्वत्त दुःख, इन दोनों 
प्रकारके पदार्थांकी प्राति और निवृत्ति ज्ञानसे ही होती है। क्योंकि उनकी 
प्राप्ति और निवृत्तिमें प्रतिबन्धक केवल अज्ञान हो है, इस कारण वे दोनों क्रियाके 
द्वारा प्राप्त और निवत्त नहीं हो सकते ॥ ३४ ॥ 
कस्मात्पुनरात्मतरस्तुयाथात्म्यावयोधमात्रादेवामिसषितनिरतिशय- 
~ ४५ मशे उरू 
सुखप्रासि-निःशेष-दुःखनिवृत्ती भवतः, न तु कमंणेति ? उच्यते-- 
किस कारण ऐसा कहा जाता है कि ्रात्मवस्तुके यथार्थज्ञानमात्रसे 
ही अभिलपित, निरतिशय ( तारतम्यरहित ) सुखकी प्राप्ति और निःशेष दुःखकी समूल 
निवृत्ति होती है, कर्मसे नहीं १ इस शङ्काका समाधान करते हैं-- 
क्माज्ञानसशुत्थत्वान्नाऽलं मोहापनुत्तये । 
सम्यरज्ञानं पिरोध्यस्य तमिस्रस्यांञशुमानिच ॥ ३५ ॥ 
द | 
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अजशानसे उत्पन्न होनेके कारण कर्म उसकी (ग्ज्ञानकी) निवृत्ति करनेमें 
समथ नहीं है और तत्वज्ञान मिथ्याउन्नानका विरोधी हे, इसलिए वह, श्रन्धकारको 
सूर्यके समान, मिथ्या-अ्रज्ञानको नष्ट करनेमें समर्थ है | ३५४ ॥ 

नन्वात्मज्ञानमप्यविद्योपादानं न हि शास्त्रशिष्याचार्यादयनु- 

पादाया55त्मज्ञानमात्मानं लभत इति । 

शाङ्का--आत्मज्ञानका उपादान कारण भी तो श्रविद्या ही है। क्योंकि 
शास्त्र, शिष्य और शुरु इत्यादि अशानसे माने हुए वसश्तुओंके बिना तो वह उत्पन्न 
ही नहीं होता | ( जत्र वह स्वयं अज्ञानसे उत्पन्न हुआ है त्र वह मी अज्ञानको केसे 
नष्ट कर सकता है १ ) 


नेष दोषः | यत आत्मज्ञानं हि स्वतःसिद्वपरमा्थात्मचस्तु 
मात्राऽऽश्रयादेवाविद्यातटुत्पन्नकारकग्रामप्रध्वंसि, स्वात्मोत्पत्तावेव 
शास्त्राधयपेक्षते नोत्पत्ममविद्यानिवृत्ती । कम पुनः स्वात्मोपपत्तावुत्यन्नं 
च | नहि क्रिया कारकनिःस्पृहा कल्पकोटिव्यवहितफलदानाय स्वात्मानं 
बिभति, साध्यमानमात्ररूपत्वात्तस्याः । न च क्रिया55त्मज्ञानवत्‌ स्वात्म- 
प्रतिलम्भकाल एव स्वर्गादिफलेन कर्तारं सम्बभाति । आत्मज्ञानं पुनः 
पुरुषाथसिद्धो नोत्प्यमानस्वरूपव्यतिरेकेणान्यद्र्पान्तरं ` साधनान्तरं 
वापेच्षते । कुत एतद्यतः 


उत्तर--यह कोई दोष नहीं है | क्योंकि आत्मशान स्वयंप्रकाश, वास्तवमें सत्‌ 
रूप आत्मवस्तुको विषय करता हुआ उसीके बलसे अविद्या और उससे उत्पन्न हुई कारण- 
सामग्रीको नष्ट करता है और केवल अपनी उत्पत्तिके लिए ही शास्त्रादिकी 
अपेक्षा करता हे । उत्पन्न होनेपर अविंद्याको नष्ट करनेके लिए वह किसी दूसरेकी 
अपेक्षा नहीं करता । परन्तु कर्म तो अपनी उत्पत्तिके लिए और उत्पन्न होमेपर फल 
देनेके लिए भी अविद्याकी अपेक्षा करता हे । कोई भी क्रिया अपने कारणकी (अविद्याका ) 
अपेक्षा न रखती हुई करोड़ों कल्पोंके अनन्तर उत्पन्न होनेवाले फलको देनेके लिए 
अपने आत्माको--स्वरूपको--धारण नहीं कर सकती । क्योंकि क्रियाका स्वरूप सवेदा ही 
परतन्त्र तथा साध्यमात्र ही है और वह आस्म-ज्ञानके समान उत्पन्न होते ही कर्ताक) 
अपने द्वारा उत्पन्न होनेवाले स्वर्गादि फलोंसे संयुक्त नहीं करती; परन्तु आत्मज्ञान तो 
अरज्ञाननिवृत्तिरूप मोक्का सम्पादन करनेके. लिए अपनी उत्पत्तिक्रे अतिरिक्त अभ्यास 
या कर्मे, किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता । 

[ शङ्का--द्वेतज्ञान अनादि कालसे चला आता है और उसक्रे संस्कार भी श्रनादि 
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कालसे हैं और तत्त्वज्ञान तो अभी उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह श्रनादि कालसे प्रदत्त 
मिथ्या अज्ञानसे दब जायगा । अतः उसको अपनी स्थितिके लिए अभ्यासकी अपेक्षा 
अवश्य होनी चाहिए, परन्तु क्या कारण हैं जो वह अभ्यासकी अपेक्षा नहीं करता ? 
समाधान-- | 
बलवद्वि प्रमाणोत्थसम्यज्ज्ञानं न बाध्यते । 
आकाङ्क्षते न चाऽप्यन्यद्वाधनं प्रति साधनम्‌ ।।३६॥ 
यह तत्वज्ञान प्रमाणसे उत्पन्न होनेके कारण प्रबल है, इसलिए मिथ्याज्ञानसे 
बाधित नहीं होता और प्रबल दोनेके कारण ही वह मिथ्याङ्ञानके संस्कारोंको नष्ट करनेमें 
किसी दूसरे सहायककी अपेक्षा भी नहीं करता ॥ ३६ ॥ 
स्वपच्स्य हेत्ववष्टम्भेन समथिंतत्वान्निराशङ्कुपसं हियते । 
प्रबल प्रमाणोसे अपने पक्षका समथन करके अब निःशङ्क होकर अग्रिम श्लोकसे 
उपसंहार किया जाता है-- 
तस्माद्दुःखोदधेहतोरज्ञानस्याऽपनुत्तये । 
सम्यग्ज्ञानं सुपर्यार् क्रिया चेन्नोक्तहेतुतः || ३७ ॥ 
पूर्वोक्त करणोंसे दु.ख-समुद्रके कारण अज्ञानको दूर करनेके लिए तत्त्वज्ञान ही 
समर्थ है, पूर्वोक्त दोषोंके कारण कमं नहीं ॥ ३७ ॥ 
ननु बलवदपि सम्यग्जानं सदम्रमाणोत्येनाऽसम्यशज्ञानन 
बाध्यमानमुपलभामहे । यत उत्पन्नपरमाथबोघस्याऽपि कत्‌ त्वभोक्तत्वरा- 
गठपाद्नवबोधो त्थप्रत्यया आविभवन्ति । न ह्यबाधिते सम्यञ्ज्ञाने तद्िरु- 
द्वानां प्रत्ययानां सम्भवोऽस्ति । 
राडून--तत्त्वज्ञान अत्यन्त प्रबल होनेपर भी अ्रप्रमाणसे उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञानसे 
बाधित होते देखा जाता है । क्योंकि तच्वज्ञानीको भी सांसारिक पुरुघोंके समान अज्ञानसें 
उत्पन्न कर्त्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष इत्यादि भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । बिना तत्तज्ञानके 
बाधित हुए तो उसके विरुद्ध यह सब मिथ्याज्ञान हो ही नहीं सकते ! ( इसलिए तत्त्वज्ञान 
का मिथ्या्जज्ञानसे बाध अवश्य होता है ! ) 
नैतदेवम्‌ । कुतः 
बाधितत्वादविद्याया विद्यां सा नेव बाधते । 


तद्वासना निमित्तत्वं यान्ति विद्यास्मृतेध् चम्‌ ॥ ३८ ॥ 
समाधान-- आपके कथनानुसार ) तत्त्वज्ञान मिथ्याञ्रज्ञानसे बाधित नहीं होता । 
क्योकि तच्वज्ञानसे अविद्या बाधित अर्थात्‌ नष्ट हो जाती दै, इसलिए वह उसका 
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नाध नहीं कर सकती, प्रत्युत तखज्ञानके संस्कारोसे बारम्बार उसीका स्मरण निश्चयरूपसे 
होता रहता है। इससे यदि कभी हेतका स्मरण हो भी जाय तो भी मिथ्याश्रज्ञान 
तत्वज्ञानका बांध नहीं कर सकता ॥ ३८ || 
0 6 वेमे 

“कर्मा$ज्ञानसमुत्थत्वादि”-त्युक्ती हेतुस्तत्य च सभथंनं पूवेमे- 
बाऽभिहितं-“हितं सम्प्र प्सतामि”-त्यादिना । तदभ्युचयार्थमविद्यान्बयेन 
च संसारान्बयं प्रदशयिष्यामीत्यत आह-- 

“कमं ज्ञानको नहीं नष्ट कर सकता” इस प्रतिज्ञाकी पुष्टि क लिए “कमा- 
ऽज्ञानसमुत्थत्वात्‌? इस ( ३५ वें ) श्लोकमं हेतुका वणन किया और उसका समथन भी 
“हितं सम्मेप्सताम्‌? ( र ) इत्यादि श्लो मसे पूर्वं ही कर दिया । अव कर्म मिथ्याश्रज्ञान- 
को उत्पन्न करता हुआ फिर भी कर्ममें ही प्रदत्त करता हे | इस कारणसे मॉ कम 
मिथ्वाऽञ्ञानका नाशक नहीं हो सकता? यह दूसरी युक्ति अ्रग्रिम श्लोकसे दिखलाते हैं-- 

ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे लाता नाऽऽत्मेति भावनाम्‌ । 
श्रते: किङ्करतामेति वाद्मनःकायकमभिः ॥ ३९ ॥ 
यह पुरुष वणं, आश्रम, आयु, अवस्था इत्यादिसे युक्त देहमें “यही आत्मा है? 
ऐसा आरोंप करके वाणी, मन तथा शरीर द्वारा कमं करता हुआ वेदशाखतरोंका किङ्कर 
न जाता है| ३६ ॥ 
यस्मात्कर्मा5ज्ञानसमुत्थमेव, तस्माततद्वयाबृत्तौ निवतत इत्युच्यते । 
क्योकि कम ञ्रज्ञानसे ही उत्पन्न हुआ हे, इस कारण भ्रज्ञानकी निवृत्तिसे ही वह 
निवृत्त होता है, यह कहते हैँ- 
दण्धाखिलाऽयिकारश्चद्‌ ब्रह्मज्ञाना्निना मुनिः | 


वतमानः श्रतेमूष्लि नेव स्याद्वदाकिङ्करः | ४०॥ 
ब्रझशानरूप ्रम्मिसे जिस पुरुषका कमप्रवाह दग्ध हो गया है, ऐसा मननशील 
महात्मा तो बेदशास्त्राके मस्तकपर ग्रारूढ होता हुआ फिर उनका किङ्कर-दास--नहीं , 
रह सकता | ४० || 


अथेतरो घनतराऽविद्यापटलसंवीतान्तःकरणोऽङ्गीकृतकत त्वाद्य- 


शेषकमांधिकारकारशो विधिम्रतिषेधचोदनासंदंशोपदष्टः कमसु प्रवर्तमानः 

और ब्रह्मज्ञानीसे भिन्न--अन्य संसारी पुरुष, जिसका कि अन्तःकरण गाद अकि 
द्यारूप अन्धकारसे आच्छादित है, जिसने कमंप्रवाहके प्रधान कारण में कर्ता 
हँ”, में भोक्ता हूँ? इत्यादि अभिमानोंको अङ्गीकार किया है ओर जो “यह करना चाहिए? 
“यह नहीं करना चाहिए? इत्यादि विधि और निषेधरूप संडसीसे जकड़ा हुआ कमोंमें 
प्रवृत्त हो रहा दै, बइ-- 
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शुभैरास्ोति देवत्वं निषिद्वै्नारकीं गतिम्‌ । 
उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां माचचुष्यं लभतऽघशः | ४१ ॥ 
शुभ कमोंसे देवादिमाव, अशुभ कर्मेसे नरक गति और शुमाशुम--मिश्रित- 
कमोँसे मनुष्य शरीरको विवश होकर प्राप्त होता है । 
७ थे ' 
ग्राज्रह्मस्तम्बपयन्ते घोरे दुःखोदधो घटीयन्त्रवदारोहावरोह- 
न्यायेनाउधसमध्यमोत्तमसुख - दुःखमाहविधयचपलसम्रातदायिनीविचित्र- 
योनीश्वण्डोत्पिज्ञलकशवसनवेगाभिहताम्मोनिधि-मध्यवतिशुष्कालाबुवच्छु- 
भाशुभव्यामिश्रकम वायु समी रितः-- 
ब्रह्मसे लेकर तृश॒ुपयन्त भयङ्कर दुःखरूप ससारसमुद्रमं, जिस प्रकार कुएँमे चलते 
हुए रहटके छोटे छोटे घडे कमी ऊपर ओर कभी नीचे जाते हं; इसी प्रकार विजलीकी 
चमकके समान क्षणिक सुख, दुःख ओर मोहको उत्पन्न करनेयाली, नाना प्रकारको 
विचित्र अघम, मध्यम और उत्तम थोनियोंको ग्रहण करता हुआ, चण्ड एवं ककोर 
डालनेवाले वायुके वेगसे चपेटा हुआ, समुद्रमं पड़े हुए सूखे तुंबेके समान- शुभ, 
अशुभ एवं सम्मिलित करूप वायुसे इतस्तत: प्रेरित होकर इतस्ततः भठकता हुआ-- 
. >> > Ce 
एवं चङ्क्रम्यमाणोऽयमविद्याकामकमंभिः । 
पाशितो जायते कामी ग्रियते चाउसुखाइतः ॥ ४२ ॥ 
ग्रबिद्या, पूर्वबासना तथा पुण्यपाप रूप कमसे बाँधा ( फासा ) हुआ कामी 
पुरुष सुख-दुःखोंसे बेरा हुआ जन्म लेता और मरता रहता हे ॥ ४२ ॥ 
यथोक्तऽथे आदरविधोनाय प्रमाणोपन्यासः--- 
पूर्वोक्त विषयमं जिज्ञासुञ्रोंका अधिक आदर उत्पन्न करनेके लिए अग्रम छोक 
द्वारा उसमें प्रमाण देते हे-- . हि 
श्रतिश्चेमं जगादाथ कामस्य विनिवृत्तये । 
तन्मूला सृतियस्मात्तन्नाशोऽज्ञानहानतः ॥ ४३ ॥ 
श्रुति भी कामनाशओ्रोंके परित्याग करनेके लिए इसी अ्र्थ-विषय-का वणन करती 
है | “क्योंकि यह सारा संसार अज्ञानका कार्य है, अतः ग्रज्ञानका नाश होनेसे भह 
नष्ट होता है?” 
का त्वसौ श्रतिरिति चेत्‌ ? 
शङ्का-वह श्रुति कौनसी है !-- 
4 ते प्रपच्चसता “रति न्वि* ग 
यदा सव प्रमुच्यन्त”” “इतिन्बि” ति च वाजिनः । 
` कामबन्धनमेवेदं व्यासोऽप्याह प्रदे पदे ॥ ४४ ॥ 
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उत्तर--“'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः |? यह तथा " [त नु 
कामयमान” इत्यादि वृहदारण्यक-श्रति 'कामनाओंके छूट जानेपर यदद पुरुष त्रह्मका प्रास 
हो जाता है? इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करती हैं र भगवान्‌ श्राब्यास भा जदा 
तहाँ यही बात कहते हैं ॥ ४४ || 
एवं संसारपन्था व्याख्यातः । अथेदानीं तद्चाबत्तये कमाण्या- 
रादुपकारकत्वेन यथा मोचहेतुतां प्रतिपद्यन्ते तथाऽभिधीयते । 
यह संसारके कारणका, व्याख्यान किया गया | इसके श्रनन्तर श्र उससे 
छुटकारा पानेके लिए कर्म किस प्रकार परम्परासे मोच्के साधक ह सकते हे? थद 
प्रतिपादन किया जाता है--- 
+ 
तस्येवं दुःखतप्तस्य कथञ्चित्‌ पुण्यशीलनात्‌ । 
नित्येहान्नालितधियो वैरोम्यं जायते हृदि ॥ ४५॥ 
इस प्रकार दुःखसे सन्तप्त मनुष्यके हृदयम, किसी प्रकार पुण्यशील हा जानेस 
निस्यकमांनुष्ठानके ग्रभावसे चित्तकी शुद्धि होनेसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ॥ ४५ || 
कीइ्गेराग्यमुत्पद्यत इति, उच्यते-- 
किस प्रकारका वैराग्य उत्पन्न होता है, यह ग्रग्रिम छोकसे कहते हैं-- 
नरकाङ्डीयथाऽस्याऽभूत्तथा काम्यफलारदाप । 
यथाथदशंनाचस्मान्नित्यं कमं चिकीषति ॥ ४६ ॥ 
जिस प्रकार इस साधक पुरुषको नरकसे भय हुआ करता था, उसा प्रकार 
काम्यकमोंके फलसे भी “यह अनित्य है और तारतम्यसे युक्त है” इस प्रकारके यथाथ 
शानसे, उसको भय होता है। इसलिए फिर बह ( काम्यकमोको छोड़कर ) केबल 
नित्यकर्म करनेकी इच्छा करता है ॥ ४६ ॥ | 
एवं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन-- 
शुद्धचमानं तु तचित्तमीश्‍वरापितकर्मभिः । 
वैराग्यं ्रह्मलोकादो व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार नित्य और नैमित्तिक . कमोको ईश्वरापंण करनेसे चित्त शुद्धिके 
द्वारा ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त अनात्म वस्तुओ्रोंमें अतीव निर्मल--विशुद्ध--वैराग्य हो 
जाता है ॥ ४७ ॥ 
यस्माद्र जस्तमोमलोपसंसृष्टमेष चित्तं कामबडिशेना55कृष्य 
विषयदुरन्तस्नास्थानेषु निःह्षिप्यत, तस्मान्नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठान- 
परिमाजेनेनापविद्रजस्तमोमलं प्रसन्नमनाकुल॑ सम्मा्जितस्फरिकशिला- 
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कल्पं बाह्यविषयहेतुकेन च रागडषात्मकेना5तिग्रहबडिशेना5नाकृष्यमाणं 
e OQ 4 ढ > धु >. च ी 
निर्धूताशिषकल्मषं प्रस्यङमात्रप्रतरणं चित्तदपशमततिष्ठतेऽत इदमभि- 
धीयत-- 
क्योंकि रजोगुण और तमोगुणके मलसे मलिन हुआ चित्त ही, काँटेमें लगे 
आेसे आकृष्ट हुई मछलीके समान, कामनाओ्रोंसे खिंचकर शब्द, स्पर्शादि विषयरूप 
हिंसाके स्थानेमें फेंका जाता है। इसलिए जब नित्य तथा नैमिचिक कर्मोके अनुष्ठानरूप 
माजनसे रजोगुण और तमोगुणके मलसे रहित हो जानेके कारण प्रसन्न, प्रशान्त 
एवं थोई हुईं स्फटिक शिलाके समान अतीव स्वच्छ, बाह्य विषयोंमें उत्पन्न हुए राग- 
दोषरूप महान्‌ बन्धनकारी बडिशां (बसी ) द्वारा नहीं खींचा जाता हुआ तथा 
समस्त पाप से रहित और केवल एक आत्माकी ग्रोर ही छुका हुआ चित्तरूप दपण 
स्थिर हो जाता है; तब यह कहा जाता है कि-- 
व्युत्थिताशेषकामेश्यो यदा धीरवतिष्ठत । 
तदैव प्रत्यगात्मानं स्वयमेवाउडविविक्ञति | ४८ ॥ 
जिस समय बुद्धि समस्त कामनाओंसे हटकर शुद्ध और स्थिर हो जाती है, उस 
समय वह अपने आप ही आत्माकी ओर प्रविष्ट होने लगती है || ४८ | 
| अतः परमवसिताधिकाराणि कर्माणि प्रत्यकृप्रवणतासनों कृत- 
सम्प्रत्तिकानि चरितार्थानि सन्ति-- 
बुद्धि शुद्ध होनेके अनन्तर कर्मोंका सब कृत्य समाप्त हो जाता है। इसलिए वे 
बुद्धि को आत्माकी ओर आकषण करके ( झुका करके ) अर्थात्‌ उन्हे अपने सज कार्य 
सोंपकर कृताथ हो जाते हैं-- 
प्रत्यकृप्रवणतां बुद्ध: कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः । 
कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते घना इव ॥ ४९ ।। 
(इस प्रकार) कर्मे बुद्धिको शुद्ध करके उसे आत्माकी ओर लगाके कृतार्थ होकर 
वर्षा ऋतुके अन्तमें मेघोंके समान अस्त हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
यतो नित्यकर्म्मानुष्ठानस्येष महिमा-- 
[a © ष 
तस्मान्मुमुक्षुमिः कायमात्मज्ञानामिलाषिभिः | 
4 a + ९ 
नित्यं नेमित्तिकं कमे सदेवा55त्मविशुद्धये ॥ ४० ।। 
क्योंकि यह बुद्धिका शुद्ध होना आदि सब नित्य कर्मके अनुष्ठानकी ही महिमा है, 
इसलिए आत्मज्ञानके ,अमिलाषी मुमुकछ्ुओंकों अपने अ्रन्तःकरणकी शुद्धिके लिए नित्य 
और नैमित्तिक कर्मोक्रा अनुष्ठान सवदा ही करना चाहिए || ५० || 
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गेक्त pn © ° 
यथोक्तऽथ सवज्ञवचनं प्रमाणम्‌ । 
करे हुए विषयमे सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनको प्रमाणरूपसे उद्धुत करते हैं- 
ri ९ वि 
आ्ररुरुक्षोमुनेयोंगं कमं कारणसुच्यते । 
योगारूढस्य तस्ये शमः करणमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
जो तच्चज्ञानके साधन ध्यानथोगकों प्राप्त करनेकी इच्छा तो करता हैं, पर उसका 
अनुष्ठान करनेमें समथ नहीं हे ऐसे साधकके लिए कर्म साधन है और योगानुए्टानमें 
समथ उसी योगीके लिए शम (संन्यास योग) अर्थात्‌ कर्मेंका त्याग ही साधन है ॥५१॥ 
नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानाद्रर्मोत्पत्ति;, धर्मोत्पत्तः पापहानिः त- 
तश्चित्तशुद्विः ततः संसारयाथात्म्याववोधः, ततो वैराण्यम्‌ , ततो ुुक्नुत्वम्‌, त- 
तस्तदुपायपय्यपण प्‌ , ततः सवेकमतत्साधनसंन्यासः, ततो योगाभ्यासः, तत- 
थचत्तस्य प्रत्यक्प्रवणता, ततस्तस्व्रमस्यादिवाक्याथप रिज्ञानम्‌ ,ततोऽविद्योच्छे- 
दः, ततश्च स्वात्मन्येचाऽयस्थानम्‌ ।' ब्रह्मेत्र सन्‌ ब्रह्माप्येति’, 'वरिमुक्तश्र 
विमुच्यते” इति । 
पारम्पर्येश कमेंवं स्यादविद्यानिवृत्तये । 
ज्ञानवन्नाविरो धित्वात्कमोऽविद्यां निरस्यति ॥१२॥। 
नित्य और नैमित्तिक कर्मोंके अनुष्ठानसे धर्मोत्पत्ति, घर्मोत्पतिसे पापोका नाश, 
पापनाश्चसे चित्तकी शुद्धि, चित्तशुद्धिसे संसारके वास्तविकरूपका बोध, संसारके यथार्थ स्वरूपके 
ज्ञानसे संसारसे वैराग्य, वैराम्यसे मुक्ति प्रास करनेक्री (संसार-न्धनोंसे छूटनेकी) इच्छा, मुक्ति- 
प्रा्तिकी इच्छसे उसके उपायका अन्वेष, उससे सम्पूण कम और उनके साधनोंका परि- 
त्याग, तदनन्तर योगाभ्यास, योगाभ्यासे चित्तकी प्रत्यकृप्रवणता अर्थात्‌ चित्तका आत्मा 
की ही ओर लगना, उससे 'तत्त्वमसि? ( वही तू हे ) इत्यादि बाक्योंके अर्थमूत शुद्ध- 
ब्रह्मका साक्षात्कार, साच्षात्कारसे अविद्याकी निवृत्ति अर और ग्रविद्याकी नित्वृत्तिसे 
केवल आत्मम्वरूपसे परमात्मामें स्थिति होती हे । जैसा कि श्रुति प्रतिपादन करती है-- 
“ज्ञान होनेके पूर्व मी ब्रह्मरूपमें स्थित आत्मा ्रझ ही को प्राप्त हो जाता है ।” “ओर 
मुक्त हुआ ही ज्ञान होनेपर मुक्त हो जाता है ।” इस प्रकार कर्म परम्परासे ग्रविद्याके नाशमें 
कारण हो सकता है । परन्तु ज्ञानके समान श्रविद्याका बिरोधी न दोनेके कारण ग्रज्ञान री 
निवृत्तिका साक्षात्कारण वह नहीं हो सकता ॥ ५२ || 


नच कमरा: कायेमणवपि युक्तो सम्भाव्यते, नाप मुक्त 
यत्सम्भवति तत्कर्मा$पेक्षत । तदुच्यत-- 
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कर्मका प्रयोजन अणुमात्र भी मुक्तिमे - सम्मावित नहीं है और जो मुक्तिमें सम्मा- 

वित है “स्वरूपमें स्थित होना? बह कमंकी अपेक्षा नहीं रखता | इसलिए यह कहा जाता है- 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कायं विकायं च क्रियाफलम्‌ । 
नेत्र मुक्तियंतस्तस्मात्कर्म तस्या न साधनम्‌ ॥ ५३॥ ` 

मुक्ति उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कारं और विकार्य, ऐसे चार प्रकारके कमे-पल्ेंमें 

से कोई भी नहीं हो सकती । इसलिए कम उसका साधन नहीं हो सकता ॥ ५३ || 
एवं तावत्‌ केवलं कसं साक्षादविद्यापनुत्तये न पयाक्षमिति 

प्रपञ्चितम्‌, मुक्तो च सुुक्षुज्ञानतद्विपयस्वाभाव्यानुरोघेन सबग्रकारस्यापि 
कमंणोऽसंभव उक्तो “हितं सम्प्र प्सतामि’ त्यादिना | याइशश्षाऽऽरादुपका- 
रकत्वेन ज्ञानोत्यत्ती कमणां समुचयः संभवति तथा प्रतिपादितम्‌ | अवि- 
योच्छितौ तु लब्यात्मस्वभावस्याऽऽत्मज्चानस्येवाऽसाधारणं साधकतमत्वं 
नाऽन्यस्य प्रचानभूतस्य गुणभूतस्य वेत्येदवुनोच्यते । 

इस प्रकार केबल कर्म साक्षातसम्प्रन्धसे अविद्याक्ा नाश करनेके लिए समथ नहीं 
है, यह विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया । अनित्य कर्म-फलसे विरक्त होना मुमुछुका 
स्वभाव है, प्रमाण एवं वस्तुके परतन्त्र होनेके कारण अविद्याको निवृत्त करना ज्ञानका 
स्वमाव है और कूटस्थ होनेके कारण साध्य न होना यह ज्ञानके विषय--श्राह््माका 
स्वभाव है । इन कारणोंसे मुक्तिमें किसी प्रकारके मी कर्मका कारण (सावन) होना असंभव 
है, यह “हितं सम्प्रेप्तताम” (२८) इत्यादि श्लोकोंसे प्रतिपादन किया गया । और पर- 
म्परासम्बन्धसे ज्ञानोत्पत्तिमे उपकारक दोनेके कारण कर्मका ज्ञानके साथ समुञ्चय जिस 
` प्रकार हो सकता है, वह भी प्रतिपादन कहा किया गथा । परन्तु अविद्याकी निवृत्ति करनेमें 
तो अपने स्वरूपको प्राप्त हुआ दृढ़ आत्मज्ञान ही प्रधान, कारण है, उसका कोई दूसरा 
प्रधान या गौण भावसे सहायक नहीं है, इस बातका निरूपण अत्र आगे किया जाता है । 

तत्र ज्ञानं गुणभूतं तावदहेतु रित्येतदाह-- | 

उसमें से प्रथम मुक्ति-प्राप्तिम जान गौण गवसे ओर कम प्रधानभावसे साधन 

है, इस पत्षका निरास करते हुए कहते हें-- 
सन्निपत्य न च ज्ञानं कमाज्ञानं निरस्यति । 


साध्यसाधनभावखादेककोलोनवस्थितेः ॥ ५४॥ | 
ज्ञान कर्मेका अङ्ग होकर भ्रविद्याकी निब्रृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म 
श्रन्तःकरण-शुद्धि द्वारा ज्ञानका साधन है, इसलिए.साध्यभूत ज्ञानके साथ उसकी एक- 
कालमें स्थिति न होनेसे ज्ञान श्र कर्मका अङ्काङ्गी भाव हो नहीं सकता ॥ ५४॥ - 
ड 
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समप्रधानयोरष्पसम्भव एव--- 
कर्म और ज्ञान दोनोंका समग्रधानभाव ( अर्थात्‌ मोक्ष-सिद्धिमें कर्म और ज्ञान 
दोनोंकी तुल्यत्रलता ) भी नहीं हो सकता, क्योंकि-- | 
बाध्यवाधकभावाच पश्चास्योरशयोरिव | 
एकदेशानवस्थानान्न समुच्चयता तयो; ॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार सिंह और मेषका ( भेड़का ) परस्पर विरोध होनेके कारण एक 
स्थानपर रहना असम्भत्र है। वैसे ही ज्ञान और कमका बाध्यवाधक भाव ( अर्थात्‌ 
ज्ञान कर्मका बाधक और कर्म ज्ञानसे बाध्य ) होने के कारण, ये दोनों एक ही समय 
एक पुरुषमें रह ही नहीं सकते, इसलिए समप्रथानभाव भी नहीं हो सकता || ५५ || 
कुतो बाध्यबाधकभावः, यस्मात्‌ 
शाङ्का-~इन दोनोंका--कर्म और ज्ञानका--बाध्य-बाधकमाव क्यों है ! 
अयधावस्त् विद्या स्याहिया तस्या विरोधिनी । 
+ € 0 
समुच्वयस्तयोरेवें रविशावंरयोरिव ॥ ५६ ॥ 
समाधान--चूँकि अज्ञान मिथ्यावस्तुविषयक है और ज्ञान उसका विरोधी है ! 
इसलिए सूर्य और अन्वकारके समान इन दोनोंका समुच्चय हो नहीं सकता ॥ ५६ || 
री ८5 कि 
तस्मादकारकत्रह्मात्माने परिसमाप्तावबोधस्या5शेषकमंचेदना 
नाम चोधस्वाभाव्यात्कुणिठता, कथम्‌ तद्अभिधीयते--- 
कर्ता, कमं तथा करण आदि कारकोंके लक्षणोंसे रहित अर्थात्‌ जो वास्तवमें 
किसका कता, कमं या करण आदि नहीं हो सकता ऐसे ब्रह्म वस्तुका ज्ञानके द्वारा 
जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषको कर्ममे प्रवृत्त करानेमें सम्पूर्ण विधिनिषेध 
शास्त्र कुश्ठित-स्त्रभाव हो जाते हैं।इसका कारण क्या है?! यह दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं- 
~ © 
ब्रहस्पतिसवे यद्वत्‌ चत्रियो न प्रवतते । 
क ~ च 
ब्राह्मणत्वायहंमानी विप्रो वा चात्रकमंणि ॥ ५७॥ 
जैसे क्षत्रियत्॒का अभिमान रखनेवाले पुरुषकी ब्राह्मणके लिए विहित बृहरपति- 
सव नामक याममें प्रबृत्ति नहीं होती और ब्राह्मणत्वका अभिमान रखनेवालेकी प्रत्रत्ति भी 
कत्रियोचित--राजपू यादि--कर्ममें नहीं होती ॥ ५७ ॥ 
यथाऽयं दृष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिको5पीत्याह-- 
जैसा यह दान्त हे, वैसा ही दार्शान्तिक भी है, यह कहते हैं-- 
विदेहो वीतसन्देहो नेतिनेत्यवशेषितः । 
देहाधनात्मदक्‌ तद्वत्‌ तत्करियां वीच्षतेऽपि न ॥ ५४८ ॥ 


भाषानुवांदखहितो २७ 
इसी प्रकार, जिस पुरुषका देहाभिमान तथा सम्पूर्ण सन्देह नष्ट हो गये हैं, जो 
नेति नेति’ इत्यादि श्रुति-वाक्यों द्वारा अनात्म वस्तुओंका बाध -करके केवल आत्मस्व- 
रूपमें स्थित है, वह ( निरभिमान एबं निःसन्दिग्ध ) पुरुष अ्नात्माकी--देहादि की-- 
क्रियाको देखता तक नहीं है ॥ ४८ | । 
तस्या$्थस्या55विष्करणार्थमुदाहरणम- 
देहादिमें मिथ्यामिमानवालेकी ही प्रबृत्ति होती है, अभिमान-रदितकी नहीं | 
इस विपयको दृष्टान्त द्वारा समभाते हैं--- 
मृत्नेभके यथेमत्वं शिशुरध्यस्य बल्गति । 
अध्यस्या55त्मनि देहादीन मूढस्तद्वद्विचेष्टते ॥ ५९ ॥ 
जैसे मिट्टीके हाथीमें ( खिलोनेमें ) यह हाथी है, ऐसा आरोप करके बालक 
कीड़ा करता है ऐसे ही अज्ञानी पुरुष अनात्म देहादि वस्तुग्रॉका आत्मामें आरोप 
कर नाना प्रकारकी चेशएँ करता है ॥ ५९ | 
न च वयं ज्ञानकमंणोः सवत्रेव समुच्च य॑ प्रत्याचक्ष्महे, यत्र प्रयोज्य- 
प्रयोजकभावो ज्ञानकमंणोस्तत्र नाउस्मत्पित्राईपि शक्यते निवारयितुम्‌ । 
तत्र विभागप्रदशनायोदाहरणं प्रदश्यते-- 
हम सवंत्र ही ज्ञान और कमके समुच्चयका खण्डन नहीं करते, क्योंकि जहाँपर 
उनका अअङ्गाङ्गी भाव है, वहाँ हमारे पिताजी भी उनके समुचयका वारण नहीं कर सकते ! 
किस जगहपर ज्ञान और कर्मका श्रङ्गाङ्गी भाव है? इसका निरूपण करनेके लिए उदा- 
हरण दिखलाते हें--- 
स्थाणुं चोरथियाऽऽलाय भीतो यद्वत्पल्ायते । 
बुद्वयादिमिस्तथाऽऽत्मानं श्रान्तोऽध्यारोप्य चेष्टते ॥६०॥ 
जैसे मनुष्य स्थाणुकी--इ छ्षके हूँठको--चोर समभकर भयसे भागने लगता है । 
वैसे ही श्रान्त पुरुष आत्माको देहेन्द्रियरूप समझकर कम करता है । [ऐसे स्थलोमें 
शान ( देहादिमं आत्मज्ञान होनेसे ) कमोंमें प्रवृत्तिका निमित्त होनेके कारण कमंका 
अङ्ग है ] ॥. ६० ॥ 
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एवं यत्र यत्र ज्ञानकमंणोः प्रयोज्यप्रयोजकभाचस्तत्र तत्र सवंत्रा- 
ऽयं न्यायः । यत्र तु न समकालं नाऽपि क्रमेणोपद्यते समुचयः स विषय 
उच्यते । 
इस प्रकार जहाँ जहाँ ज्ञान और कर्मका अङ्गाङ्गी भाव है वहाँ सवत्र यही न्याय 
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समक लेना चाहिए । और जहाँ ज्ञान एवं कर्मका एक ही समय अथवा क्रमसे भी समुञ्चय 
नहीं हो सकता, उस बिषयको अब कहते हैं । 
स्थाणोः सतत्वविज्ञानं यथा नाऽङ्गं पलायने। 
ग्रात्मनस्तत््वविज्ञानं तद्वन्नाङ्ग क्रियाविधौ ॥ ६१ ॥ 
जैसे यह चोर महीं, किन्तु इच्च हूँठ है; इस प्रकारसे सूखे वृक्षका यथार्थज्ञान 
भागनेमें कारण नहीं होता । वैसे ही श्रात्माका तत्वज्ञान (में ्रकर्ता, अभोक्ता-ब्रह्म 
हूँ, इस प्रकारका ज्ञान ) कर्म करनेमं निमित्त नहीं हो सकता || ६१ ॥ 
यस्माहू शस्यैततस्वामाच्यम्‌-- 
यद्धि यस्याऽनुरोधेन स्वभावमनुकतेते | 
तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रधानाद गुणी यसः | ६२॥ 
क्योंकि गुणका (अपग्रवानका ) यह रूभाव है कि जो जिसके अनुरोधसे 
जिसके स्वभावका अनुगमन करता है, वह पदार्थ उसका गुणभूत कहलाता हे । और 
जो प्रधानका अनुगमन नहीं करता बल्कि उसका विरोधी है, बह उसका गुण ( अङ्क ) 
नहीं कहलाता || ६२ || 
यस्मात्‌--- न 
कमप्रकरणाकाडूचि ज्ञानं क्म-गुणो भवेत्‌ । 
यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदङ्ग प्रचच्षते ॥ ६३ । 
क्योंकि कर्मम्रकरणुमे यदि ज्ञानका विधान किया गया होता तो बह कमका 
अङ्ग हो सकता क्योंकि जो जिसके प्रकरणमें विहित है वह उसका शङ्क मीमांसा- . 
शस्त्रमें माना गया है ॥ ६३ || 
स्वरूपलाभमात्रण यत्वविद्या निहन्ति नः । 
न तदङ्ग प्रधानं वा ज्ञानं स्यात्कमंश्‌ः क्कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ( ज्ञान) उत्पन्न होते ही हमारी अविद्याको समूल नष्ट कर देता है बह 
सोन कर्मका अङ्ग अथवा प्रधान नहीं हो सकता है ॥ ६४ | 
समुचयवादिनाउप्यवश्य मे व तदभ्युपगन्तव्यम्‌ | ] यस्मात्‌-- 
आत्मशानका कर्मके साथ समुच्चय माननेवालेको भी प्रमाणसे उत्पन्न होनेके 
कारण ज्ञानको अज्ञानका नाशंक अवश्य ही मानना पडेगा । क्योंकि--- 


अज्ञानमनिराकुबेज्ञाममेव न सिध्यति | 
विपन्रकारकग्रामं ज्ञानं कर्म न ढौकते ॥ ६५॥ 
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अशानकों निवृत्त किये विना तो वह ज्ञान ही नहों कहला सकता | और यदि 
उसको अज्ञानका नाशक मानिये तो जिसने अज्ञानसे उत्पन्न सम्पूण कारकोंहा नाश 
कर दिया है बह ( ज्ञान फिर कर्मका स्पशं ही कैसे कर सकता है | ६५ || 
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इदं चाऽपरं कारण ज्ञानकमंशोः सघ्ुच्चयनिवहि— 
हेतुस्वरूपकायाशि प्रकाशतससोरिव ! 
ह. CE ~ (~ ५ ९ Fe 
ब्रिरोधिनि ततो नाऽस्ति साङ्गत्यं ज्ञानकमंणोः || ६६ ॥। 

शान और कमका समुच्चय न होनेमें यह एक और भी कारण हे कि ज्ञानके 
कारण, स्वरूप और फल कर्मके कारण, स्वरूप और फलसे--अन्धकारके कारण 
ग्रादिसे प्रकाशके कारण ग्रादिके समान--सबंथा परस्पर विरोधी होते हैँ | इसलिए 
उनका--ज्ञान ग्रौर कर्मका--सहभात किसी प्रकार भी नहीं हो सकता || ६६ ॥ 

एवञ्चुपसंहृते केचित्स्वसम्प्रदायवलावष्टम्भादाहुः--यदेतदठेदान्त- 
वाक्यादहंब्रह्मेति विज्ञानं समुत्यद्यते, तन्मे स्वोत्मत्तिमात्रेशऽञ्ञानं 
निरस्यति । किं तदि ? अहन्यहनि द्रावीयसा कालेनोपासीनस्य सतो 
भावनोपचयान्निःशेषमज्ञानमपणच्छतिं, “देवो भूत्वा देवानप्येति” इति 
श्रतेः। अपरे तु व्र वते--वेदान्तत्राकयजनितमहं ब्रह्मेति बरिज्ञानं 
र] (5 he > क त ™ 
संसर्गात्मकत्वादात्मवस्तुयाथात्म्यावगाद्यव न भवति, किं तर्हि ? एतदेव 
गङ्गास्रोतोबत्सततमभ्यस्यतोऽन्यदेवाऽवाक्यार्थात्मकं विज्ञानान्तरमुत्प- 
यते तदेाऽशेषाऽज्ञानतिमरोत्सारीति ‘विज्ञाय प्रज्ञां कुवत बराह्मणः’ इति 
श्रुतेः । इत्यस्य पक्षडयस्य निव्रत्तये इदमभिधीयते । 

[ “ज्ञान उत्पन्न होते ही कर्मका नाशक होता है, इसलिए कर्मके साथ उसका 
समुचय कदापि नहीं हो सकता” यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । | इसपर कोई लोग अपने 
साम्प्रदायिक बलके सहारेसे यह कहते हैं कि “यह जो वेदान्त वाक्योंसे “ग्रहं ब्रह्म! 
( मैं ब्रह्म हूँ ) ऐसा ज्ञान होता है, बह उत्पन्न होते ही अविद्याकी निवृत्ति नहीं करता 
किन्तु दीघंकालपर्यन्त प्रतिदिन उसका निदिध्यासन करनेसे उसके संस्कार दृढ़ होते हैं 
तब वह श्रज्ञानको नष्ट करता हे । क्योकि “स्वयं देव बनकर देवोंको प्राप्त होता 
है” यह श्रुति शुद्ध भावनाओ्रंकी बृद्धि होनेसे फिर देहपतनके बाद .देवभावको प्रात 
होना प्रतिपादन करती है |? 

और दूसरे लोग इसपर यह कहते हैं कि बेदान्त-वाक्योंसे उत्पन्न हुआ “ग्रह 
ब्रह्म” यह ज्ञान विशेषण ओर विशेष्यके सम्बन्धको विषय करनेवाला होनेके कारण 
( अर्थात्‌ इसमें में? इस पदसे विशेष्यरूपसे जीवात्मा ग्रोर अह्म' इस पदसे विशेषणरूपसे 
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ब्रह्मके सम्पन्धका विषय करनेवाला ज्ञान होता है, इसलिए आत्मवस्त॒के यथाथ स्वरूपको वह 
विषय ही नहीं कर सकता। किन्तु इसी ज्ञानका निरन्तर गङ्गापवाहके समान अभ्यास 
करते करते ऐसा एक ज्ञान ( जिसमें विशेषण, विशेष्य और उनका सम्बन्ध, इन तीनों 
पदार्थोको भान नहीं होता ) उदय होता है । वही सम्पूर्ण ग्रज्ञानान्यकारको दूर करता 
है । क्योकि “विज्ञाय” इस प्रथम शब्दसे विशिष्ट ज्ञानको प्राप्त कर पश्चात--प्रज्ञां 
कुर्वीत?---निर्विकल्प ज्ञानका सम्पादन करे, ऐसा यह श्रुति प्रतिपादन करती है |?” 
इन दोनों पक्षांका खण्डन करनेके लिए अग्रिम प्रकरणका प्रारम्भ किया 
जाता हे-- 
` सकृत्मवृच्या मृदूनाति क्रियाकारकरूपभृत्‌ । 
अज्षानमागमज्ञानं साङ्गत्यं नाऽस्त्यतोऽनयोः | ६७॥ 
वेदान्तवाक्योंसे उत्पन्न छुआ ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होते दी क्रिया, कारक आदि 
इतके उत्पादक अज्ञानको नष्ट कर देता है | इस कारणसे इन दोनोंका सम्बन्ध कदापि 
नहीं हो सकता | ६७ || 
क | आ (3 के 
एवं ताबदनानात्वे ब्रह्मणि ज्ञानकमंशोः समुचथो निराकृतः । 
पत्तान्तरार न च पू (> क 
अथाउधुना पक्षान्तराभ्युपगमेना5पि प्रत्यवस्थाने पूवेवदनाश्‍वासो यथा 
पथा5मिधीयते-- 
इस प्रकार एक अद्वितीय ्रखणड ब्रह्मको मानकर ज्ञान और कर्मके समुञ्चयका 
निराकरण किया । अब इसके अनन्तर यदि कोई जीवास्माका ब्रह्मे साथ मेदाउमदवांद 
मानकर भी उसकी प्रातिके लिए ज्ञान-कर्मका समुच्चय सिद्ध करे तो भी पूर्ववत्‌ ही दोप 
आते हैं, यह कहा जाता है-- | 
अनुत्सारितनानात्वं ब्रह्म यस्याऽपि वादिनः । 
र ८ (5 
तन्मतेनाऽपि दुःसाध्यो ज्ञानकम्मंसमुच्चयः।| ६८ ॥ 
जिस वादीके मतमें जीबसे ब्रह्म प्रथक्‌ भी है और अभिन्न भी है, उसके मतमें 
भी उसकी ग्राप्तिके लिए ज्ञान कर्मका समुच्चय होना कठिन है । | ६८॥ 
च 
तस्य विभागो क्तिदूषण वि भागग्जञप्तये-- 
मेदवादियोके न मतोंमे पृथक्‌-पृथक्‌ दूषण दिखानेके लिए उनंका मत कितने प्रकार 
क! है, यह बतलांते है--- 
अज्ात्मा वा भवेत्तस्य यदि वाऽनात्मरूपकम्‌ । 
आर [a भेवे कि Pe 
त्मानासिभेवेन्मोह्दादितरस्याऽप्यनात्मनः । ६९ ॥ 
उन वादियोंके मतमें ब्रह्म आत्मरूप हैं, किवा आत्ममिन्न--अनात्मरूप है ! 
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यदि आत्मरूप ही है, तब तो उसकी अप्राप्ति अश्ञानसे ही माननी पड़ेगी और यदि ब्रह्म 
जीवात्मासे भिन्न ही है, तो वास्तवमें -अनात्मा होनेसे सर्वदा उसकी अप्रासि ही रहेगी; 
फिर वहाँ ज्ञान या कमसे क्या प्रयोजन है १ 
तत्र यदि वास्तवेनेव वृत्तन ब्रह्मप्राप्तमात्मस्वाभाव्यात्केवल- 
मासुरमोहपिधानमात्रमेवा5नाप्रिनिमित्तं तस्मिन्पक्षे-- 
यदि ब्रह्म आत्मरूप होनेके कारण वास्तवमें प्राप्त ही है, तब तो केवल अ्ज्ञानकां, 
जो आसुर मोह कहलाता है, आवरणमात्र ही ब्रह्मकी अ्रप्राप्तिमें कारण होगा | 
सो उस पञ्चमे 
मोहापिधानमङ्गाय नेव कमाशि कारणम्‌ । 
नेने © 
ज्ञानेनेव फलवाप्तेस्तत्र कमं निरथंकम्‌ ॥ ७० ॥ 
हावरणका नाश करनेके लिए कर्म कारण नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञानसे 
ही उसकी (मोहकी निवृत्ति) हो जायगी । वहाँ कर्म निरथक ही होगा || ७० ॥ 
Po , e 
अनात्मरूपके तु ब्रह्मणि न कमं साधनभावं प्रतिपद्यते नाऽपि 
ज्ञानं कमंसमुत्षितमससुच्चितं वा, यस्मादन्यस्य स्वत एव साधकस्य 


ब्रह्मणोऽप्यन्यत्वं स्वत एब सिद्धम्‌ । तत्रेबम्‌-- 

आर यदि ब्रह्म आत्मासे भिन्न है तो भी ( मोहकी निद्वत्तिमं ) कम साधन नहीं 
हो सकता और न क्मसहित अथवा केवल ज्ञान ही साधन हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म 
प्रासिके लिए साधनोंका अनुष्ठान करनेबाले पुरुषको--ब्रह्मसे स्वत एब भिन्न होनेके 
कारण---ब्रह्मकी प्राति नहीं हो सकेगी। यदि कहो कि जीवका ब्रह्मके साथ है तो वास्तबमें 
भेद ही, परन्तु उस भेदको ही नष्ट करनेके लिए प्रयत्न करते हैं १ [ तो यह नहीं हो 
सकता, क्योंकि-- |] 

अन्यस्थाअन्यात्मताप्राप्तो न क्चिद्वेतुसम्भवः । 
. तस्मिन्सत्यपि नाऽनष्टः परात्मानं प्रपद्यते। ७१ ॥ ` 

अन्यका अन्यके साथ अभेद कर देनेके लिए कहीं भी कोई हेतु नहीं देखा गया 
है | यदि अन्यरूप होनेवाला विद्यमान रहे तो वह विरुद्ध होनेके कारण अन्यका रूप 
नहीं बन सकता | यदि बह नष्ट हो जाय तो ्रन्यरू कौन होगा ? क्योंकि वह तो रहा 
हो नहीं जो दूसरेका रूप बन जाय ॥ ७१ ॥ 


अपरस्मिंस्तु पक्षे न विधि! 
परमात्मानुकूलेन ज्ञानॉभ्यासेन दुःखिनः । 
द्वेतिनोऽपि विश्चुच्येरन्‌ न परात्मविरोधिना ॥ ७२ ॥ 


३९ . तेष्कम्येसिद्धिः 
जिनके सिद्धान्तमें जीवात्माका ब्रक्षके साथ भेदाभेद ( अ्रर्थात्‌ सत्त्व, चैतन्य, 
विभुत्व आदि साधम्यसे अभेद और अल्पन्मत्व, कर्मफलभोक्तृत्व आदि वैधरम्येसे भेद) 
माना जाता है, उनको भी केवल अ्रद्धेतज्ञानसे मोच न मानकर “में ब्रह्मरूप हूँ” इस 
आत्मरूपताके अनुकूल भावनाकी ( जिसको उपासना कहते हैं ) मोज्षुकी प्राप्तिक लिए 
विधि माननी पड़ेगी । इस आत्मस्वभावानुकूल भें ब्रह्म हूँ? इस प्रकारकी भावनासे बेचारे 
दुःखी द्वैतवादी लोग भी मुक्त हो जायेंगे | परन्तु श्रात्मस्वरूपके विरुद्ध कांसे 
नहीं || ९२ ॥ 
° ~ न्‌ वः थ्‌ 
इतरस्मिस्तु पक्षे विधेरेवाइनवकाशखम्‌ । कथम्‌ ९ 
र जित मतमें जीव और ब्रह्मक सवथा अभेद ही है, उस पहक्षमें तो 
उपासना-विथिके लिए भी अवकाश नहीं है । क्यांकि-- | 
कह, भूः कध La 
समस्तव्यस्तभूतस्य ब्रह्मण्येवाऽव तिष्ठतः । 
Ce व्‌ 
| तृत कर्माणि को हेतुः सवोनन्पत्वद््शिनः ॥ ७३ ॥ 
जो समस्त कर्म करनेवालेमे से प्रथक हो गया है, अथवा जो समए्टि-व्यश्रिप 
हुआ है तथा जो केवल ब्रह्म में ही स्थित है, उस--सब पदाथोके साथ अमभेदको | 
जाननेबाले--पुरुषको आप ही कहिए, क्मेमें कौन प्रव्नत्त कर सकता है ? | ७३ | 
(0 Oe es , + ३ ० (2... के 
- सवक्रमनिमित्तसंभवाऽसंभवाभ्यां सवकमसड्सरथ प्राप्तोति । 
यरमात्‌-- 
अमेदपत्षमें अक्मज्ञानीकी कममे प्रत्रत्षि मान ली जाय तो. उसकी प्रत्रत्तिमं कर्गोंका 
सङ्कर हो जाएगा। क्योंकि--- 
(5 क 
सवजात्यादिमन्वेऽस्य नितरां हेत्वसम्भवः । 


विशेषं हथनुपादाय कमं नेव प्रवर्तेते || ७१ ॥ 

ब्रह्मज्ञानी पुरुष तो सर्वात्मक ब्रह्मके साथ एकीमूत दोनेके कारण समी जातियों- 
से युक्त हुआ हे | इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनमें से किसी एकके ही 
कर्ममें इसकी प्रइतति होनेका कोई कारण नहीं हे । और बिना भैं ब्रह्मण हूँ, या “क्षत्रिय 
हूँ? इत्यादि विशेषके सममे कममें प्रश्र ति नही हो सकती और उसको यह विशेष 
ज्ञान रहता नहीं.) इस कारण उसकी किसी कममें प्रबृत्ति नहीं होती || ७४॥ 

स्याद्विधिरध्यात्मामिमानादिति ,चेन्नेवम्‌ | यस्मात्‌-- 
न चाध्यात्माऽमिमानोऽपि बिदुषोऽस्त्यासुरत्वतः | 


बिदुषोऽप्यासुरश्चेत्स्याभ्निष्फलं  ब्रह्मदशनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शङ्का--यद्यपि ब्रहमज्ञानीका सर्वात्मक ब्रह्मके साथ अमेद है, तथापि ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियोंसे युक्त शरीरका ्रमिमान होनेके कारण भें ब्राह्मण हूँ” 
इत्यादि विशेष भावको प्रास होकर ब्राह्मणादि जाव्युचित कर्मोमे प्रवृत्ति होनी चाहिए ! 
समाधान--यह ठीक नही; क्योंकि ब्रह्मज्ञानीको असुर मोह न दोनेके कारण देहादिस ममत्व- 
बुद्धि ही नहीं है । यदि ब्रह्मज्ञानीको भौ आसुर मोह “माना जाय, तत्र उसका ब्रह्मान 
निष्फल हो जायगा || ७५ || 
९ + ~ ज्ञान त्व 
अज्ञानकार्यत्वाच्च न समकालं नाऽपि क्रमेण ज्ञान-कमंशोवस्त्व- 
वस्तुतन्त्रत्वात्‌ सङ्गतिरस्तीत्येवं निराङ्गतोऽपि काशं कुशं वाऽवलम्ब्याऽऽह। 
कर्म अज्ञानका कार्य है और ज्ञान उसका नाशक है । इसलिए कम और ज्ञानका 
एककालमं सम्बन्ध नहीं हो सकता और न क्रमसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान वस्तुके 
अधोन होता है। कर्मका. यथावत्‌ बस्तुके अधीन होनेका कोई नियम नहीं है। इस 
पकार पूवप्रकरणमें ज्ञान और कर्मके सदभावका निराकरण करनेपर भी बादी काश- 
कुशावलम्बन न्यायसे फिर शङ्का करता है--' 
अथाऽध्यात्मं पुनयायादाश्रितो मूढतां भवेत्‌ । 
स करोत्येव कर्माणि को द्यज्ञं विनिवारयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि तक्तज्ञानीको भी शरीर, इन्द्रियादिमं अभिमान होता है ऐसा मान लीजिए 
तो यह ठीक नहीं । क्योंकि जिसको देहादिमं अभिमान रहेगा, वह तत्वज्ञानी ही नहीं 
किन्तु ज्ञानी ही कहलाएगा । फिर अक्ष तो कर्मोका ग्राचरण करता ही है, उसको 
(कमेंसे) हटा ही कोन सकता है १ | ७६ ॥ 
सिडूत्वाच्च न साध्यम्‌, यतः 
सामान्येतररूपाम्यां कर्मात्मेवा5स्थ योगिनः । 
निःश्वासोच्छ्रासवत्तस्मान्न नियोगमपेच्षते ।। ७७ ॥ 
ब्ह्मज्ञानीके लिए आप जो कर्म कतंव्य मानते हैं, उसके विधान करनेकी आव- 
श्यकता नहीं, उसके लिए करम तो स्वयं ही सिद्ध हैं। इसमें कारण यह है कि ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, संसारमें जो कुछु भी सामान्य और. विशेषरूप वस्तु है, वह सत्र 
ब्रह्मसे अभिन्न हे । कम भी सामान्य-विशेषमें ग्रन्तभूत होनेके कारण ब्रह्मस्वरूप है, 
लिए ब्रह्मज्ञानीसे मिन्न नहीं है। अतएव श्वास-प्रश्वासके समान स्वतः सिद्ध होनेके कारण 
वह (कर्म) कृतिक( विषय नहीं है और न किसी विधि-विशेषकी अपेक्षा करता है || ७७॥ 
हि ; च €< On 
अस्तु तहिं मिन्नाभिन्नांत्मक ब्रह्म । तथा. च सति ज्ञानकमंणी 
सम्भवतो भेदाभेदविषयस्वात्तयोः | तत्र तांबदयं पक्ष एव न सम्भ- 
वतिं । किं कारणम्‌ ? न हि मिन्नोऽयमित्यमेदबुद्विमनिराक्रृत्य भेद- 
श 
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९ + २ 2: क के 
बुद्धिः पदार्थमालिङ्गते । एवं हनम्युपगमे भिन्नाऽमिन्नपदार्थयोरलोकिक- 
न्यं ग्रसञ्येत । अथ निष्ञमाणकमप्याश्रीयते, तदप्युभयप्षाभ्युपगमाद- 

ह ह 
मेदपक्षे दुःखि ब्रह्म स्यादित्यत ग्राह-- 
शङ्का --अच्छा, यदि अभेदपक्षमें दोष आते हैं, तो ब्रह्मको जीवसे भिन्न और 
श्रमिन्न, दोनों ही प्रकारसे मान लिया जाय ? ऐसा मान लेनेसे ज्ञान और कम--दोनों की 
ही व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भेद-बुद्धिसे कर्माबुछान और अमेदबुद्धिसे भें ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका ज्ञानभीं सङ्गत हो जाएगा ! 
समावान--यह तो पक्ष ही नहीं बन सकता, क्योंकि यह उससे भिन्न है, इस 
प्रकारक बुद्धि एक ही पदार्थमं, यह उससे भिन्न नहीं है, इस प्रकारकी बुद्धिका निराकरण 
किए जिना नहीं उत्पन्न हो सकती। यदि यह न माना जाय तो ये दोनों पदाथ लोकमं 
ग्रप्रसिद्ध हो जाएँगे । यदि प्रमाणसे रदित होनेपर भी भेदाडभेदपत्षका अवलम्बन करते 
ही हो, तो अभेद पक्धमे ब्रह्म के दुःवी होनेका दोष आएगा । इसी घातको कहते हेँ--- 
~ NN ee AANA ~ 
मिन्नाभिन्नं विशेषश्दुःखि स्याद्‌ बरह्म ते ध्रवम्‌ । 
हि ~ णा हिल 
अशेषदःखिता चेत्स्यादहो प्रज्ञाऽऽत्मवादिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सामान्य और विशेषरूपसे वर्तमान सत्र बस्तुओंके साथ यदि ब्रह्मको अभिन्न 
मानो तो सम्पूर्ण वस्तु दुःखमय हैं, इसलिए निश्चय ही ब्रह्म दुःखमय हो जाएगा | क्योंकि 
सम्पूण जीबोंका ब्रह्मके साथ अमेद हो जाएगा इससे जीवोंक्रा सम्पूर्ण दुःख भी ब्रह्ममें 
खरा जाएगा | ऐसा माननेसे तो जो ज्ञानी लोग ब्रह्मको प्राप्त होंगे वे दुःखमय ब्रह्मकी 
प्राप्त होनेके कारण संसारियोंसे भी निकृष्ट हो जाएँगे । यदि ऐसा ही आपको स्वीकार है 
तो बलिहारी है आपकी बुद्धिकी, जो कि महान्‌ दुःखको पुरुषाथ समभ रही है !।| ७८ || 
~ छू (भे +) हः 
तस्मात्सम्यगेवाऽभिहितं न ज्ञानकमंशोः समुच्चय इत्युपसं हियते- 
इसलिए यह बहुत ठीक कहा गया है कि---( मुक्तिप्राप्तिकेलिए ) ज्ञान और 
कमका समुचय नहीं हो सकता । इसका उपसंहार ( अग्रिम्‌-ल्ोकसे ) करते हैं-- 
तमोऽङ्गत्वं यथा भानोरग्नेः शोताङ्गतः यथा । 
a दज क ३... ईन. 
वारिणश्रोष्णता यद्वज्ज्ञानस्थेब क्रियाङ्कता । ७९ ॥ 
जिस प्रकार सूयंको अन्धकारका, अग्निको शीतका और जलको उष्णताका 
र र 
अङ्ग मानना सवथा अज्ञपन है, इसी प्रकार ज्ञानको कमका अज्गभ मानना भी सर्वथा 
हु जैसे ९ 
अज्पन हे । अर्थात्‌ जैसे सूर्य, अभि और जल अन्धकार, शीत और उष्णताके नाशक 


होनेके कारण उनके अङ्ग नहीं हो सकते, वैसे ही ज्ञान भी कमका नाशक होनेके कारण 
उसका अङ्ग नहीं हो सकता || ७६ ॥ 
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यथोक्तोपपत्तिबलेनेव पू्पचषस्योत्सारितस्वाद्‌ वक्तव्यं ना5चशे- 
षिठमित्यतः प्रतिपत्तिकमेवत्पू्वेषद्षपरिहाराय यत्किश्विद्॒क्तव्यमित्यत 
इृदमभिधीयते । 
 मुक्ति-प्रातिका एकमात्र साधन ज्ञान ही है, यह सिद्ध होनेसे केवल कर्म अथवा 
शानकमंका समुच्चय मुक्तिका साधन नहीं हो सकता, यह बात स्वत एव सिद्ध हो गयी । 
अन्र इस विघयमें कहना अवशिष्ट नहीं है | तथापि पूर्वपक्षीने कर्मको मुत्तिका साधन सिद्ध 
करनेमं जो युक्तियाँ दी हैं, उनका खण्डन जत्र तक न क्रिया जाय तब तक पराधीन 
बुद्धिवाले लोगोंको सन्तोष नहीं होगा इसलिए प्रतिपत्ति कमसे ( अर्थात्‌ जिस वस्तुसे 
काय हो चुका वह फिर निरर्थक हो जाती है उसका त्याग स्वयमेव हो जाता है, परन्तु 
उसको विधिपूवक किसी स्थल-विशेषपर प्रश्षितत कर देना (रख देना) अच्छा होता है, इ 
प्रकारसे ) पूवपत्षीकी सम्पूण युक्तियोंका परिहार करनेके लिए कुछ कहना बाकी हे । 
उसके लिए यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 
मुक्त; क्रियाभिः सिद्धत्वादित्याग्लुचितं बहु । 
यदभाशि तदन्याय्यं यथा तदधुनोच्यते || ८० || 
काम्य तथा निषिद्ध कमोंके त्यागपूबक नित्य कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मुक्ति- 
प्राप्ति हो जाती है, फिर उसके लिए ज्ञानी क्या आवश्यकता है? इत्यादि पूर्वपक्षीका 
कथन जिस प्रकार अयुक्त है, वह अब कहते हैं ॥ ८०॥ | 
योऽयं काम्यानां प्रतिषिद्धानां च त्यागः प्रतिज्ञायते सा प्रतिज्ञा 
तावन्न शक्यतेऽचुष्ठातुंम्‌ । किं कारणम्‌ ? कमशो हि निवृत्तात्मनो 
दवाभ्यां प्रकाराभ्यां निवृत्तिः सम्भवति । आश्व्यफलस्योपभोगेनाऽ- 
नारव्धफलस्याऽशुभस्य प्रायश्चित्तेरिति । तृतीयोऽपि त्यागप्रकारोऽक- 
्रात्मावयोधात्‌, स स्वात्मज्ञानाऽनभ्युषणमाद्‌ भवता नाऽभ्युपगम्यते। तत्र 
यान्यनुपञुक्तफलान्यनारऽ्धफलानि तानीश्वरेशाऽपि केनचिदपि न शक्य- 
ते परित्यक्तम्‌ । अथाऽऽरब्धफलानि त्यज्यन्ते तान्यपि न शक्यन्ते त्प- 
क्तम्‌ | किं कारणम्‌ ? अनिद्वत्तेः । अनिश्वत्तं हि चिकोषितं कमे शक्यते 
त्यक्तुम्‌ , प्रवृत्तिनिवृत्ती प्रति कतुः स्वातन्ञ््यात्‌ । निवृत्त तु कमेणि तदस- 
म्भवाद्‌ दुरचुष्ठयः प्रतिज्ञाताथः। अशक्यप्रतिज्ञानान्च । नं शक्यत प्रतिज्ञातु 
यावज्जीवं काम्यानि प्रतिषिद्धानि च कर्माणि न करिष्यामीति सुनिपुणा 
नामप्यपराधदशनात्‌ प्रमाणाभावाच्च । न च प्रमाणमस्ति मोच्षकामो 


- नेष्कम्यासद्धिः 


नित्यनेमित्तिके कमंशी कुर्यात्काम्यप्रतिषिद् च वजयेद्‌ आरव्धले चोप- 
भोगेन ज्ञपयेदिति। आनन्त्यात् । न चोपचितानां कमशामियत्ताऽस्ति, 
संसारस्याऽनादि्वात्‌ । न च काम्येः प्रतिषिद्धेयाँ तषां नित्रत्तिरस्ति | 
शुद्धथशुद्धिसाम्ये सत्यविरोधादित्यत आह- 


यह जो काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मके त्यागकी प्रतिज्ञा की जाती है, उसका पालन 
नहीं हो सकता, क्योंकि, जो कमं हो चुके उनकी निदृत्ति दो ही प्रकारसे की जा ' सकती 
है। (१) जिन शुमाशुभ कर्माने फल देना आरम्म कर दिया है, उनकी निवृत्ति उप- 
भोगसे ओर (२) जिन्होंने फल देना श्रारम्म नहीं किया है, ऐसे अशुभ कमोंकी (निवृत्ति) 
पायश्चित्तसे । ओर हाँ, एक तीसरा प्रकार भी--'मे ्रकर्ता हूँ, अमोक्ता हूँ? इस प्रकार 
का ज्ञान भी-किए हुए कोंकी निवृत्तिका कारण हे । परन्तु उसको तो ग्रात्मज्ञानको न 
माननेवाले आप ( कमवादी लोग ) मानते ही नहीं हो । उनमें से जिनका फल भोगा 
` नहीं गया हे र जिन्होंने फल देना श्रारम्भ नहीं किया है, उनका नाश तो बिना भोगा 
इश्वर अथवा और कोई भी नहीं कर सकता | और जिन्होंने फल देना आरम्भ कर दिया 
है उनका भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि किए हुए कर्मोंका नाथ माननेमें तुम्हारे-- 
कर्मवादियोके--मतमें दोष आएगा । और जो कर्म अभी किया नहीं गया है; किन्तु जिसके 
करनेकी इच्छामात्र की गई है, उस कर्मका त्याग हो सकता है । क्योंकि अपनी प्रबृत्तिके 
रोक लेनेमें कर्ताको स्वतन्त्रता है । परन्तु जब कमं कर लिया तब तो उसकी निदृत्ति हाना 
सर्वथा असम्मब है । इसलिए आपकी प्रतिज्ञाका पालन होना कठिन है, कठिन क्या 
सबंथा अशक्य हे | कोई भी यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि में जत्र तक जीऊँगा तत्र तक काम्य 
या प्रतिषिद्ध कर्म नहीं करूँगा । क्योंकि बड़े-अडे सुनिपुण--कर्तव्यपरायणासे भी सूम अप- 
राध हो जाते है और इसमें कोई प्रमाण भी नहीं मिल सकता । ऐसा कोई मी शास्रका 
प्रमाण नहीं है जो यह कहता हो कि “मोक्षकी इच्छाबाला नित्य नैमित्तिक कर्म करे, 
काम्य और निषिद्ध कर्मको छोड दे और जिन्होंने फल देना आरम्म कर दिया है, उन्हे 
भोग कर समास कर दे ।” कर्म अनन्त हें । संसार अनादि होनेके कारण किये हुए 
कर्मोका कोई अन्त नहीं है और न काम्य एवं प्रतिषिद्ध कमोंसे उनकी निश्वत्ति हो सकती 
है। क्योंकि दोनोंमें शुद्धि तथा अशुद्धि बरावर होनेके कारण बिरोध नहीं है | यही बात 
अग्रिम श्लोकसे कहते हैं-- 


न कृत्खकाम्यसन्त्यागोऽनन्तस्वा्कतु मिष्यते । 
नषि र च्य 
निषिद्वकमंणश्चत्त व्यतीतानन्तजन्मसु || ८१ ॥ 


जन्म-जन्मान्तरेंमिं अनुष्ठित सम्पूर्ण काम्य अथवा निषिद्ध कर्मोंका त्याग उनके 
अनन्त होनेके कारण सम्भव नहीं हो सकता | ८१ | 
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स्यान्मतं व्यतीतानन्तजन्मोपात्तानां कमंणाम्‌-- 
चयो नित्येन तषां चेत्मायश्रिरौयंथैनसः । 
निष्फलत्वान्न नित्येन काम्यादेविनिवारशम्‌।। ८२ ।। 
यदि कहो कि व्यतीत अनेक जन्मोमें किये हुए कर्मा'का इस जन्मके नित्यकर्मा 
नुष्ठानसे, प्रायश्चित्तसे पापनिद्वत्तिके समान, नाश हो जाएगा ? ता यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि 


~ ~ La 


नुम्हार मतमें नित्यकम निष्फल हे, इसलिए काम्य कर्माकी निवृत्ति करना उनका फल 
नहीं हो सकता || ८२ ॥ 


प्रमाणाभावाच्च, कथम्‌ ?-- 
पापापनुत्तये वाक्चातआयशचित्तं यथा तथा | 
गम्यत काम्यहानाथ नित्य कर्म न वाक्यतः || ८३ ॥ 
ग्रोर नित्यकमे,के अनुष्टानसे काम्यक्रमोंकी नित्रृत्ति होतो हे, इसमे कोई प्रमाण 
भी नहीं है, क्योंकि जैसे प्रायश्चित्तसे पाप निद्गत होता है, इस विषयमे शाज््रके वाक्य 
प्रमाण हैं उसी प्रकार नित्यक्रमोंके अनुष्ठानसे काम्यकर्मोकी निवृत्ति होती है, इस विषय 
कोई वाक्व प्रमाण नहीं है ॥ ८३ ॥ | ५ ह 
अथाऽपि स्यात्काम्येरेव काम्यानां पूर्वजन्मोपचितानां क्षयो 
भविष्यतीति | तन्न । यत्त 
यदि यह कहो क्रि वतमान जन्म किये हुए काम्य कर्मोंसे ही पूवजन्ममें किये 
काम्य कर्मोका क्षय हो जायगा, तो यह भौ युक्त नहीं | क्योंकि 
पाप्मनां पाप्मभिनांऽस्ति यथैवेह निराक्रिया । 
काम्पेरपि तथैवाऽस्तु काम्यानामविरोधतः || ८४ ॥ 
जसे पापोंसे पापोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार विरोध न होने के कारण 
काम्य कमोंसे काम्यकरमो की निव्रृत्ति भी नहीं हो सकती || ८४ || 
एवं तावन्पुक्तः क्रियाभिः सिद्धत्वादिति निराकृतम्‌ । अधाऽऽ- 
त्मज्ञानस्य सङ्भावे प्रमाणाऽसम्भव उक्तस्तत्परिहारायाऽऽह- 
इस प्रकार “मुक्ति क्रियाओंसे ही सिद्ध है, उसके लिए ज्ञानकी कया ग्रावश्यकता 
हैं ?? इस पक्षका निराकरण किया गया। अब आत्मज्ञानक्रे अस्तित्वमे पूर्वपक्षीने जो 
प्रमाणांहा अभाव बताया था, उसका प्रतिकार करनेके लिए कहते हैं-- 
श्रतयः स्मृतिभिः साकमानन्त्यात्कामिनामिह । 
विदधत्युरुयत्नेन कर्माऽतो भूरिकामदम्‌ ॥ ८५ ॥ 


३ नेष्कस्यसिद्धिः 

जगतमें कामी पुरूषांकी संख्या अत्यन्त अधिक है। इस कारण समस्त श्रुति 
और स्मृतियाँ इच्छित फल देनेमे समर्थ अनेक कर्मोका विधान करती हैं | | इससे यदद 
नहीं सिद्ध होता कि आत्मज्ञान नहीं है श्रथवा वह मोक्षका सुख्य साधन नहीं है । इसलिए 
वादीका यह कहना कि “आत्मवस्तुविपयक ज्ञानका प्रतिपादक कोई प्रमाण नहीं 
मिलता” सर्वथा असङ्गत है | ॥ ८५ ॥ 

न च बाहुल्यं प्रामाण्ये कारणभावं प्रतिपद्यते । अत आह 

यदि कोई राळा करे कि “जिस बिपथके प्रतिपादक वाकय अधिक होंगे ब हो 
प्रमाण माने जाएँगे। जो अल्प हैं वह प्रमाण नहीं माने जा सकते । सुतरां कर्म- 
विधायक वाक्य अधिक हैं और शान विधायक वेदान्त वाक्य अत्यन्त ही अल्प हैं, अतः 
गनन्त कर्म- विधायक वाक्योंके बलसे थोडेसे ज्ञानविधायक वेदान्तवाक्योंका तालाय भी 
कम से ही मानना चाहिए। स्वतन्त्र आत्माका प्रतिपादन करनेमे नहीं |? ती थह कथन 
उचित नहीं है, कयोंकि-- 


ग्रामाण्याय न बाहुल्यं न ह्यकत्र प्रमाणताम्‌ । 


वर्‌ टन रि शी > 
तुन्यटन्ति मानानि त्वेकत्रकस्य मानता ॥ ८६ ॥ 

, वेदान्तवाक्योंका प्रामाण्य स्वत:सिद्ध होनेके कारण उनकी अपने विषयका 
सिद्धिके लिये दूसरे अनुमोदक प्रमाणकी श्रावश्यकता नहीं है । यह कोई नियम नहीं है 
कि किसी एक ब्रिपयके प्रतिपादक वाक्य जब्रतक दूसरे वाक्य अनुमोदक न हों, प्रमाण ढी 
नहीं हो सकते | ओर कमेकाणडमें भी तो एक-एक कमेमें एक-एक वाक्यको ही परमार 
मान 'लिया जाता है। कर्म अनेक हें, इसलिए उनके प्रनिपादक वाक्य भी अनेक 
ही होने चाहिए | परन्तु आत्मा तो एकरूप है। ग्रतएव अ्ल्पसंख्याबाले भी बंदान्त- 
वाक्य उसके ( आत्माक्रे ) ज्ञानके प्रतिपादनम अधिक होगे || ८६ ॥ 

यत्तक्त यत्रतों वीक्षमाणो5पीति' तत्राऽपि भवत एवा5पराधः 
कस्मात्‌ ¦ यतः-- | 
आर पहले जो यह कहा था “यल्नसे देखनेपर भी बेदाम्त-बाक्योंमं अस्मज्ञानका विधान 
नहीं मिलता, इसलिए वेदान्त वाक्य आत्मज्ञानमें प्रमाण नहीं हैं ?? इसम भी आपका दी 
अपराध है । क्येंकि--- 
रीक्ष्य लोकान्‌? इत्याद्या आत्मज्ञान-विधायिनीः । 
नेष्कम्यप्रवणाः साध्यीः श्रती; किं न शृणोषि ताः ॥ ८७ || 
“कमसे सम्पादित भोग्य-विषयोंको अनित्य समझकर” इत्यादि क्मफलोको 


नित्य और हेय बतलानेवाली, आस्मज्ञानके लिए आचार्यके समीप गमनका विधान 
करनेवाली और मोक्षका मागं बतलानेवाली पवित्र श्रृतियोंको क्या आप नहीं सुनते ? 
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ननु 'आत्मेत्येवोपासीत'ः “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यपूर्व- 
वेधिश्रतेः पुरुषस्याऽऽत्मदशेनक्रियायां नियोगोऽवसीयत इति । नेवम्‌। 
ग्रपुरुषतन्त्रत्वाडस्तुयाथात्म्यज्ञानस्य सकलानथवीजात्मानवचोधोत्सा- 
रिणो मुक्तिहेतोरिति, विध्यम्युपगमे 5पि नाऽपूवविधिरयम्‌ । यत आह--- 
शङ्का -“श्ासमेत्येओोपासीत? “ग्रात्मा वा ग्ररे द्रश्‍व्यः इत्यादि अपूर्वंविधिश्रुतियोंसे 
“यह समस्त संसार आत्मा ही है, ऐसी उपासना करो” “आत्माका दर्शन करना चाहिए? 
इस प्रकार पुरुषके लिए आत्मदर्शनरूप क्रियाकी विधि पाई जाती है । तब आप कैसे 
कहते हैं कि “वेदान्तवाक्य क्रियापूरक नहीं हैं |? 
उत्त--यह शाङ्का उचित नहीं है, क्योंकि, विधि उसी विपयमें हो सकती है 
जिसके करने, न करने और अन्यथा ( विपरीत ) करनेमें पुरुप स्वतन्त्र हो। जेसे 
कि “(अग्निहो जुहुयात्स्यगंकामः ) स्वगेकी इच्छावाला पुरुष अग्निहोत्र द्वारा स्वर्गको 
प्रात करे |? इस विधिमें अग्निहोत्र करना पुरुषके अधीन है, वह चाहे उसे करे, या 
न करे अथवा विपरीत करे । परन्तु समस्त अनथोंके बीजञांका नातक और मुक्तिका 
देतु तत्त्वज्ञान तो पुरुषके अधीन नहीं है, किन्तु प्रमाण और प्रमेयके अधीन है [ जैसे 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थोके दिन चन्द्रदशनका निषेध होनेपर भी चन्द्रका, चक्षुके साथ 
सम्बन्ध होनेपर, ज्ञान हो ही जाता है। किसीसे रुकता नहीं है। ] अतएव उसमें बिधिकी 
अपेक्षा नहीं है | यदि बिधि मानो भी जाय तो अपूव विविकऋ नहीं मान सकते । यह 
बात अग्रिम श्लोकसे कहते है-- 


#अपू्व, नियम और परिसङ्कथा, इन भेदोसे विधि तीन प्रकारकी है । (१) अपूब- 
विधि--जिससे ऐसी कोई बात विधान की जाय, जो किसी दूसरे प्रकारसे प्राप्त हो । 
जैसे-अम्रिहोत्रं जुहुयारस्वर्गकामः इस श्र॒तिसे स्वर्गाभिलाषियोंको अग्निहोत्र द्वारा स्वगं 
प्रात करना बतलाया है । बिना इस वाक्यके स्वर्गाभिलाषी लोग त्रभिहोत्रमे प्रदत्त नहीं 
हो सकते थे । इस वाक्यने स्वर्गामिलाषियांके लिए स्वर्गका एक नूतन साधन का विधान 
किया, इसलिए स्वगंप्राप्तिके लिए यह अभिहोत्रकी विधि “अपूबंविधि? है। (२) नियम- 
विघि--जिससे, किसी कृत्यके दो प्रकार प्राप्त दां तो ( उनमेंसे ) एकका निषेध करके 
एकका विधान किया जाता हे । जैसे--ब्रीहीनवहन्ति! यहाँ धानोंका तुषरहित करना 
प्रयोजन है । वह नख-बिदलनादिसे ( नाखूनोंसे ) भी हो सकता है । परन्तु इस विधि- 
से नियम किया जाता है कि अवहनन ( उलूखलमें कूटने ) से ही धानोंको तुषरहित करना 
नखेंसे नहीं । (३) परिसङ्कया विधि--जिससे दो वस्तु प्राप्त हां तो एकका सवथा निषेध 
करना और दूसरेका विधान भी न करना । जैसे--“पश्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इस विधिसे 
शशादिके भक्षणका विधान नहीं किया गया है । 
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नियमः परिसङ्कचा वा विध्यर्थोऽत्र भवेद्यतः | 
अ्नात्माऽदर्शनेनेव परात्मानमुपास्महे ॥ ८८ ॥। 
यहाँपर यदि विधि हो सकती है, तो नियम या परिसद्भयाविधि हो सकती है | 
क्योंकि ग्रनात्म वस्तु जिस प्रकार व्यानमें न आवे उस प्रकार हम परमात्माकी उपासना 
करते हैं || ८८ || | ' 
यश्चोक्तं 'बिश्‍बासो नान्यतोऽस्ति नः? इति, तदपि निद्रातुर- 
चेतसा त्यया स्वम्मायमानेन प्रलपितम्‌ । किं कारणम्‌ ? न हि वयं प्रभाण- 
बलेनेकारम्यं प्रतिपद्यामहे । तस्य स्वत एवाऽनुमवमात्रात्मकत्यात्‌ । अत 
एच सर्वेप्रमाणावतारा सम्भव वक्ष्याति | साणव्ववस्थायाश्वाऽचुमवमात्रा- 
श्रयत्वात्‌। अत आह-- 
और जो आपने “4श्वासो नाडन्यतोडस्ति नः? इत्यादि प्रकारणमें श्रतिस्मृतिसे 
अन्य प्रमाणोंपर हमें विश्वास नहीं है, इत्यादि कहा, वह भी आपने ऊँबते ऊँधते 
स्वप्न देखते हुए प्रलाप किया है। (अर्थात्‌ वह सत्र आपने हमारे सिद्धान्तकों न समझकर 
ही कहा है। ) ' 
शङ्का-क्या कारण १ 
उत्तर--हम लोग प्रमाणके बलसे, जीव-ब्रह्मकी एकताका स्थापन नहीं करते । 
क्योंकि बह तो स्वयं अनुभवरूप ही है। इसीलिए हम आगे जीव-त्रह्मकी एकताके 
विषयमे कहेगें कि जीव-ब्रह्मकी एकता किसी प्रमाणका प्रमेय नहीं । और जब प्रमाणे!- 
की सिद्धि ही अनुभवके अधीन है तो अ्नुभवरूप जीव-ब्रह्मकी एकताके सावक प्रमाण 
हो ही केसे सकते हैं, इसलिए कहते हैं-- 
वाक्येकगम्यं यद्‌ वस्तु नाऽन्यस्माचत्र विश्वसेत्‌ । 
नाऽग्रमेये स्वतःसिद्गऽविश्वासः कथमात्मनि ॥ ८), ॥ 
जो वस्तु केवल बाकयमात्रसे ही जानी जा सकती हो उसके विषयम तो मनुष्यको 
आर किसी प्रकारसे विश्वास नहीं करना चाहिए । परन्तु जो स्वतः सिद्धतया समस्त प्रमा-' 
गोका अविषय है, ऐसे आत्माके विषयमें मनुष्य कैसे विश्वास रहित हो सकता है ?॥ ८. ॥ 
~ ~ कप Ce e ~ 
यदप्युक्तमन्तरेण विधिमिति, तदप्यबुद्विपूवंकमिव नः प्रतिभाति । 
९ 
यस्मात्‌ कालान्तरफलदायिषु कमस्वेतद्‌ घटते आत्मलाभकाल एव फल- 
दायिनि त्वात्मज्ञाने नेतत्समज्ञसमित्याह -- 
आर जो आपने यह. कहा था कि, “जो बिना शास्त्र विधानके परलोकमे फल- 
देनेवाले कमोंको करता है, तो वे उसको फलदायक नहीं होते । इसी प्रकार ब्रक्षज्ञान 
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भी परलोकमें ही फलद्दायक है, सो वह भी विधिके बिना नहीं माना जा सकता ।? 
यह भी बिना विचारे ही कहा जान पड़ता है | क्योंकि चिरकाल बीतनेपर फल देने- 
वाले कर्मोंम यह नियम हो सकता है । परन्तु उत्पन्न होते ही फल देनेवाले आत्म- 
ज्ञानके विषयमे यह कदापि नहीं हो सकता । यही बात अग्रिम श्लोकसे कहते हैं-- 
ज्ञानात्फले ह्यवास्‌ऽस्सिन्‌ प्रत्यक्षे भवघातिनि | 
उपकाराय तन्नेति 'तब्न्याय्यं भोति नो वचः ॥ ९० ॥ 
जब ज्ञानसे समस्त संसारको नष्ट करनेवाला केवल्यरूप फल प्रत्यक्षमें होते 
देखा जाता है, तो फिर आपका यह कथन कि 'विधिके बिना आत्मज्ञान फलदायक 
नहीं होगा? प्रत्यक्ष बिरुद्ध होनेके कारण सर्वथा अशङ्कत हे ॥ ६० ॥ 
यदापि जैमिनीयं वचनमुद्घाटयसि तदपि तद्विवक्षापरि- 
जानादेवोङ्काव्यतेः | किं कारणम्‌ ? यतो न जेमिनेरयमभिम्राय 
© ~ a a ~ ~ 
आम्रायः सवे एवं क्रियार्थं इति | यदि ह्ययमभिप्रायोऽभविष्यदथाऽतो 
त्रझाजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, इत्येवमादिजह्मवस्तुस्वरूपमात्रयाथात्म्य- 
क के क (६ (३ क e ¢ 
प्रकाशनपर गम्भीरन्यायसंदब्च सववेदान्ताथमीमांसनं श्रीमच्छारीरक 
[a ~ व्य 
ना5सूत्रयिप्यत्‌ । असत्रयश्च' । तस्माज्जैमिनेरेवाऽयमभिग्रायो गम्यत 
~ , ९ इ > 
यथैव विधिवाक्यानां स्वाथमात्रे प्रामाणयमेवभेकात्म्यवाक्यानामप्यनधि- 
गतवस्तुपरिच्छेद -साम्यादिति । अत इदमभिधीयत । 
आर जो श्राप जैमिनिजीके बचनका प्रमाण देते हो वह भी उनके वचनके 
अ्शयको न समक कर ही । क्योंकि जैमिनिका यह अभिप्राय ही नहीं है कि सम्पूर्ण 
वेद कमके ही प्रतिपादक हें । यदि उनका यही ग्रमिप्राथ होता तो 'साधनचतुष्टय 
सम्पन्न अधिकारी पुरुषको ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए” और “जिससे जगतूकी 
उत्पात, स्थिति और प्रलय होते हैं वह ब्रह्म हे? इत्यादि ब्रह्मवस्तुके यथार्थस्वरूपको 
प्रकाशित करनेमें उपयोगी, गम्भीर-युक्तियोसे परिपूण तथा समस्त वेदान्तबाक्योंकी 
मीमांसा करनेवाले शारीरकसूत्रकी रचना महर्षि व्यास न करते। परन्तु रचना तो 
की है | इसलिए महर्षि जैमिनिजीका यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे विधि- 
वाक्योंका उनके बोधित किए हुए अथमें प्रामाण्य है, इसी प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकताके 


~ 


१---न न्याय्यं भाति नो वचः, ऐसा भी पाठ है। 
२---उद्घाट्यते, ऐसा भी पाठ है | 
३---असूचयच्च तत्‌, भी पाठ हे । भगवान्‌ बादराथण इति शोषः । 
३--परिच्छेइसामर्थ्यात्‌, भी पाठ हे । 
द्‌ 
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बीधक वेदान्त वाक्य भी उक्त ऐकात्स्यमें प्रमाण हैं। क्योंकि अज्ञात वस्तुका ज्ञापन 
कराना दोनोसें समान ही है। इसलिए यह कहते हैं--- 
अधिचोदन 'माम्नायस्तस्येव. स्यात्क्रियाथंता । 
तत्वमस्यादिवाक्यानां बूत कर्मार्थता कथम्‌॥ ९१ ॥ 
विधि-प्रकरणमं पढ़े हुए निप्फल श्रर्थवादादि वाक्य ही ( विधिके अनुरोधसे ) 
क्रियापरक होते हे । परन्तु तत्वमसि? श्रादि वाक्य, जत्र कि वे विधिके प्रकरणमें 
नहीं हैं और सार्थक हैं, किस प्रकार क्रियापरक हो सकते हैं, यह आप ही 
कहिए १ || ६१ ॥ वि शा 
अपि च, एकात्म्यपक्ष इवा5द्टाथकमंसु भतन्यक्षेऽपि प्रवृत्ति 
दुलक्ष्या । यतः । 
स्वगं यियासुजु हुयादभिहोत्रं यथाविधि । 
देहाद्व्युस्थापितस्येवं कत त्वं जेमिनेः कथम्‌ ॥ ९२॥। 
ओर आपके पक्षमें भी तो जीवब्रह्मकी एकताके समान ही भ्रदृष्ट फलवाले 
कमेंमें प्रवृत्ति होनी कठिन हे । क्‍योंकि “वगो जाने इच्छा करनेवाला पुरुप यथा- 
विधि अग्निहोत्रका अनुष्ठान करे” इस विधिके द्वारा देहसे भिन्न ज्ञात हुए ग्रात्मामें जेमि- 
निजीके मतम कतृस्व किस प्रकार सिद्ध हो सकता है! क्योंकि देहादिसे अतिरिक्त 
निरवयव आत्मामं क्रियाके न होनेसे कतृत्व नहीं है। तथा प्रयत्न भी श्रन्तःकरणका 
घम होनेसे आत्माका गुण नहीं हे ॥६२ ॥ 
न च प्रत्यारयाताशेषशरीरा दिकमे साधनस्त्रभावस्याऽऽत्ममात्रस्य 
क्म स्वधिकारः । यस्मात्‌-- | 
सवेग्रमाणासम्भाव्यो हाहंतरत्येकसाधनः । 
ुष्मद्थेमनादित्सुजैमिनिः प्रयत कथम्‌ ॥ ९३॥ | 
समस्त दारौरादि साधनोंका त्याग कर देना ही जिसका -स्वभाव है । श्रतएब 
जिसमें किसी धर्मका समावेश नहीं है । क्योंकि, जो सव प्रमाणोंका अगोचर, अहं 
कारवृत्तिमें अभिव्यक्त दोनेवाला तथा अ्रहंकारादि अनात्म वस्तुश्नोसे असंसृष्ट है; 
बह जैमिनि जीके शरीरमें रहनेवाला आत्मा विघिसे कैसे प्रेरित हो सकता है १ ॥ ६३ ॥ 
्रवृत्तिकारणाभावाश्च । यस्मात्‌ ।, - 


ee 


१--अधिचोदन य आम्नायः, भी पाठ है । 
२--अहंबृत्यैकसाधन:, भी पाठ हे । 
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सुखदःखादिभियोंग आत्मनो नाऽहमेक्ष्यते' । 


पराकत्वात्परत्वगात्मत्वाज्जेमिनिः प्र यते कथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ओर प्रव्ृत्तिका कारण प्रयोजन भी नहीं है। क्योंकि सुखदुःखादिका आत्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसमें जिन सुखदुःवादिकी प्रतीति हो रही है, वे तो सब 
अन्तःकरणसे ही ज्ञात होते हं। और सुच्वदश्खादि सब बाह्य हें तथा आत्मा प्रस्यक्रूप 
है, अर्थात्‌ सुखदुःखादि दृश्योंका द्ररा हे । इस कारणसे भी जैमिनिके शरीरमें रहनेवाले 
त्माका प्रदात नहा बन सकता || ६४ ॥ 


किश्च-- 
न तावद्योग एवाऽस्ति शरोरेणाऽऽत्मनः सदा । 
_ विषयेदरतो नाऽस्तिस्वर्यादौ स्यात्कथं सुखम्‌ ॥ ९४ ॥ 
आर मी सुनिए ! श्रात्माका शरीरके साथ सम्बन्ध किसी अवस्थामं जब नहीं है, 
तब बिपयोके साथ तो सुतरां नहीं हे | फिर स्वर्गादि स्थानोमें आत्माके सुखका सम्बन्ध 
किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ! ॥ ६५ | 
यस्मादन्यथा नोपपद्यते । 
नरामिमानिनं तस्मात्‌ कारकाद्यात्मदशिनम्‌ । 
मन्त्र आहोररीकृत्य “कुवेन्नि”ति न निद्वेयभ्‌ ॥ ९६ ॥ 
चूँकि 'कुवन्नेवेह कर्माणि” यह मन्त्र और किसी प्रकारसे भी सङ्गत नहीं हो 
सकता, इसलिए जिनको मनुष्यत्वका अभिमान है तथा जो अपने आपको कर्ता 
भोक्ता आदि समझते हैं, उनके लिए ही उक्त मन्त्र समस्त श्रायुपयन्त कर्म करनेकी 
राज्ञा देता है । जो अद्वितीय ब्रह्मको प्राप्त हो गये हैं उनके लिए नहीं ॥ ६६ ॥ 
यच्चोक्तं 'विरहद्यः इति, तदपि न सम्यगेव | तथाऽपि तु न या 
काचिक्क्रिया यत्र क्क चाऽष्याहरणीया, किन्तु या यत्राऽभिप्र तसम्बन्धं 
वटयितुं शक्रोति आकाङच्षां च वाक्यस्य पूरयति सैवाऽध्याहरणीया । 
एवं विशिष्टा च क्रियाऽस्माभिरभ्युपगतैव । सा तूपादित्सितवाक्यार्था 
विरोधिन्येव नाऽभूताथम्रादुभावफलेति । षड्भावविकाररहितात्मवस्तुनो ` 
निघूताशेषद्वेतानथस्याऽपराधोनप्रकाशस्य विजिञ्चापयिषितत्वादस्यस्मी 
त्यादिक्रियापद्‌ स्वमहिमसिद्वाथप्रतिपादनसमथमभ्युपगन्तव्यं नहि विपरो- 
ताथंप्रतिपादनामिति । 
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१--नाहमेष्यते, भी पाठ हे । 
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धावेदिति न दानार्थं पदं यडत्मयुज्यते । 
एधीत्यादि तथा नेच्छेत्‌ स्वतः सिद्धाथवाचिनि ॥ ९७ ॥ 
ओर जो पहले आपने यह कहा था कि 'क्रियापदके बिना कोई वाक्य ही नहीं 
बन सकता, इसलिए वेदान्तवाक्य भी क्रियाके प्रतिपादक हँ, यह सी ठीक नहीं । क्योंकि 
( यद्यपि वाक्य क्रियापदके बिना अपना स्वरूप लाम नहीं कर सकता, तथापि ) चाहे 
जहाँ, चाहे जिस किसी क्रियाका अध्याहार नहीं करना चाहिए । किन्तु जो क्रिया जहाँ 
ईप्सित अथके सम्बन्धको संघटित कर सकती हो, उसीका ग्रध्याहार करना उचित हे । 
ऐसी क्रियाको तो हम भी स्वीकार करते ही हैं। और वह क्रिया इप्सित वाक्याथके 
अनुकूल है तथा मिथ्या अथकी साधिका भी नहीं है । यहाँ भी उत्पत्ति, बृद्धि, स्थिति, 
परिणति, क्षय और नाश--इन छः प्रकारके विकारोंसे रहित, दवेतबुद्धिलूप ग्रनर्थसे अत्यन्त 
पृथक्‌ तथा स्वयम्प्रकाश आत्मरूप वस्तुक्रा प्रतिपादन करना अमीए है। इसलिए “असि 
(हे), “ग्रस्मि? (हूँ) इत्यादि अपने माहात्म्यसे ही सिद्ध थका प्रतिपादन करनेवाले 
क्रियापदोंका अध्याहार करना चाहिए । विरुद्अथका प्रतिपादन करनेवालोंका नहीं । जिस 
प्रकार “दानरूप' अथम “बावेत्‌--दोडे”, इस क्रियाका प्रयोग नहीं किया जा सकता हैं, 
इसी प्रकार स्वतःसिद्ध तथा बृद्धयादि विकारांसे रहित आत्मबस्तुके प्रतिपादक वाकयोस 
'एधि?--बरढो, इत्यादि विकारन्प्रतिपादक क्रियाञओओंका प्रयोग नहीं होता || ६७॥ 
न च यथोक्तवस्तुवृत्तप्रतिपादनव्यतिरेकेण तस्वमस्यादिवाक्यं 
वाक्याथान्तरं` वक्तीति शक्यमध्यवसितुमित्याह-- 
“तत्त्वमसि? इत्यादि वेदान्तवाक्र्य पूर्वोक्त स्वत:सिद्ध, उत्मत्ति-क्षयसे रहित भ्रात्म- 
स्वरूप वस्तुका प्रतिपादन नहीं करते । किन्तु “तइहमस्मि--तह में हूँ, ऐसी उपासना करे? 
'एसी उपासना बिधिका प्रतिपादन करते हैं, यह कहना भौ युक्त नहीं है, यह बात 
कहते हें-- 
तस्मस्यादिवाक्यानां स्वतःसिद्धा्थेरोधनात्‌ । 
अर्थान्तरं न संद्रष्टुं शक्यते त्रिदशैरपि ॥ ९८ ॥ 
“तत्वमसि? इत्यादि वेदान्तवाक्योंका, स्वतःसिद्ध ्रास्मवस्तुका बोध करानेके 
अतिरिक्त और कोई अर्थ देवता लोग भी नहीं कर सकते ॥ ६८॥ 
यस्मादेवम्‌-- 
अतः सर्वाश्रमाणां तु वाङमनःकायकमभिः । 
स्वनुष्ठितैन मुक्तिःस्याज्ज्ञानादेव हि सा यतः॥ ९९ ॥ 
१-ऱतत्त्वमसि वाक्यं, भी पाठ हे । 
२-चाक्यमर्थान्तर चक्ति, भी पाठ है । 
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जब कि “तत्त्वमसि? इत्यादि ब्रहमज्ञान-प्रतिपादक वाक्योका अर्थ ब्रह्मज्ञान-प्रति- 
दन करनेके अतिरिक्त अर कुछ नहीं हो सकता हे । अतः सनी आश्रमवालोंकी मुक्ति 
वाणी, मन और शरीर द्वारा किए हुऐ कमसे नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो केवल 
ज्ञाने ही होती है ॥ ६९ | 
तस्माच कारशादेतदप्युपपन्नम्‌-- 
इस कारणस झा यहा उपपन्न (सिद्ध) हुआ कि 
स्व्ननारंथसडक़प-प्रज्ञाध्यावाधयामत; | 
श्रोत्रियेष्वेव वाचस्ताः शोभन्ते ना55त्मवेदिए ॥ १०० || 
अपने मनोरथोसे कल्पित किये वनावटी विचारोंसे जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हे, ऐसे 
लोगोंकी, पीछे कही हुई ये सब वाते याज्ञिक लोगोसे ही शोमा पाती हैं, अह्मज्ञानियामं 
नहीं || १०० ॥ 
इति श्रीमच्छुड्डरमगवत्यूज्यपादरिप्यश्रीसुरेश्वराचायक्ृतनैष्कम्य सिद्धौ भापानुवादसहिते 
प्रथमोऽध्यायः समाप्त: | 


मत — 


अथ हितीयो$्यायः 


——t—— 
प्रत्यक्षादीनामनेवं विषयत्वात्‌ तेषां स्प्रारम्भकविषयोपनिपाति- 
त्यात्‌ । आात्मनश्वाऽशेषषप्रमेयवेलकण्यात्‌  सर्वानर्थेकहेत्वज्ञानापनोदि- 
. ~ 
ज्ञान दिवाकरोदयहेतुत्वं वस्तुमात्रयाथात्म्यम्रकाशनपटीयसस्तस्वमस्यादेवं- 
चस एवेति वह्णौभिरुपपत्तिमिः प्रदशितम्‌ । अतस्तदर्थाप्रतिपचो यस्कारशं 
तदपनयनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । 
प्रत्यक्ष ( चछ) आदि प्रमाण अपने अपने कारण दाब्दादिगुणयुक्त आका- 
शादिसे उत्पन्न होनेके कारण दानादि विपवोका ही ग्रहण करते हैं। ओर आत्मा आका- 
शादिके समान नहीं है, किन्तु समस्त प्रमेय पदार्थासे बहे विलक्षण ही है। इसलिए 
समस्त अनर्थोके एकमात्र कारण श्रज्ञानका समूलोच्छेदन करनेवाले ज्ञानरूप सूर्यो- 
द्यका कारण एवं वस्तुमात्रके स्वरूपको प्रकाशित करनेमें समर्थ 'तत्वमसि' इत्यादि 
वदान्त वाकय ही है, इस बातको बहुत सी युक्तियोंसे सिद्ध किया । अब उसके 
ग्रथंको--श्रात्माको--न जाननेमें जो कारण हैं, उनको दूर करनेके लिए द्वितीय 
आश्यायका आरम्भ किया जाता है | 


Pa 6५ ९ स्वेभसीत्यतः 
श्रावितो वेत्ति वाक्याथ न चेचखभसीत्यतः । 
, 0__002_., RIT, चळ 
त्वं पदार्थानभिङ्गत्वादतस्तत्मक्रियोच्यत्त ॥ १ ॥ 
व॑? पदके अथका ज्ञान न होनेके कारण सुनानेपर भी 'तत्वमसिः इत्यादि 
म्याक ग्रथ समममें नहीं ग्राता | इसलिए स्व पदके ठाथका प्रलिपाश्‍न करत द॥१॥। 
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पयमह ब्रह्मत वाकयाथ सात पता द याद देव अत्यक्चादाचा- 
रू. क॑ (7७. (> 7 ६ 5 न. न्त त्वं है 
मनेव॑ विषयत्वात्‌, इत्यवादियय्‌, तस्य विशुद्ध्यथमनेक्षान्तिकत्व॑ पूर्वपत्ष- 
वा चु 
त्वेनोपस्थाप्यते । 
यह जो भैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकारका ज्ञान हे, वह वाय से ही उत्पन्न होता इ | 
क्योकि चक्षु आदि--प्रत्यक्ञादि--प्रमाण उसका विषय नहीं वार सकते, ऐसा पहुल 
कहा गया हे | अब उसकी पुरि ( परीक्षा) करने के लाग “वाक्ये निना. आने 
उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वाकय नियनरूपसे धान उत्पन्न नद्दी करता? इस प्रकारका 
पूर्वपक्ष उपस्थापित करते हैं । 

क कर कर दह कर क. र कं re 
कृस्स्नानात्मानद्ता च काश्चदास्रात नाते | 
श्रतवाक्यस्मृतंथाडन्य! स्मा्यंत च वेचो5परः || २ ॥ 

शुद्धमति महात्मा तो सम्पूण अनात्मवस्तुओंकी निवृत्तिदोने पर, भक 

उपाधिके न रहनेसे, बाक्योपदेशके बिना ही एकतारूप मोळूकी प्राप्त होते है और काई 

सुने हुए वाक्योंका स्मरण करके, ओर कोई लोग आचार्थोक्त ताकतों द्वारा सारणी 

कराए, जानेपर “में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार समझकर, मुक्त होते हे | ( इन तीन उदादर- 

णोंमें से प्रथम उदाहरणम तो ज्ञान होनेके लिए वक्यिकी काई श्रवश्यकता हो नहीं ह 

और अन्य दो उदाहरणॉमे भी वाक्यके स्मरण या स्मारणकी ही आवश्यकता है, वाक्य 

की नहीं । इससे यह जान पड़ता है कि वाकय ज्ञानोत्पत्तिका नियत कारण नहीं है) ॥२| 

क री 

एतत्प्रसङ्ग न श्रोत्रन्तरोपन्यासम्ुमयत्राउपि संम्भावननाथाउ5ह--- 

वाक्यके विना भी ज्ञान उत्पन्न होता है, यह कहा । अब इसी प्रसक्षस बराथ 

नियतरूपसे ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, यह शिखानेके शिग दसर प्रकारके श्रोतारो 
उदाहरण देकर कहीं कहीं वाक्यसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, यहू कहते हैं-..- 


वाक्यश्रवणंमात्राचच पिशाचकवदाम यात्‌ | 
त्रिषु याडच्छिकी सिद्विः स्मायमाणे तु निश्चिता ॥ ३ ।। 


जत्र श्रीकृष्ण अजुनको ज्ञानोपदेश दे रहे थे, तब बे वाक्य किसी पिशालने 
मी सुन लिए। उसको उन वाक्योंके श्रवणमात्रसे ही ज्ञान हो गया। इस प्रकार 


~ + ~ न 


१--उत्थाप्यते, पाठ भी हे । २--स्मयंमाणे, भी पाठ ह! 
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किसीको वाक्यके श्रवण मात्रसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है | इन कई प्रकारसे ज्ञान करने- 
बालॉपेंसे स्त्रयमेद्र अनात्मवस्त॒क्की मिद्वत्तिसि जिसको ज्ञान उन्न हुआ है, ऐसे विराटू 
आर वाक्यके स्मरणसे ज्ञान प्राप्त करनेवाले भगु एवं वाक्यश्रवणमात्रसे ज्ञान प्राप्त करने- 
वाला पिशाच--इन तीनोंकी सिद्धि याहच्छिक अर्थात्‌ अनिश्चित है। परन्तु गुरुने जिसको 
वाक्याथका स्मरण कराया है ऐसे श्वेतकेतुकी सिद्धि निश्चित हे । ( इसलिए द्रह्मशान 
त्पन्न करनेमें “तत्वमसि? इत्यादि वेदान्तवाक्य निश्चित कारण नहीं हैं, ङिन्तु मुने हुए 
का स्मरण कराया जाना ही निश्चित कारण है | ) ॥ ३ 
राऽयसनेकान्तिको हतुयेतः 
यं न यि 2 
सर्वोऽयं महिमा ज्ञयो वाक्यश्येव यथोदितः 
~ नर Eo Fe | 
वाक्याथ च ह्यते वाक्यात्काक्षञ्ानात तच्वव+ ॥ ४ ॥ 
SG 
[ श्रव इम घाङ्काके समाधानके लिए सिद्धात्वका प्रतिपादन करते हे-- | 
त्रझञ्ञानोत्पत्तिमे वेदान्तवाक्य अनिश्चित हेतु नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोक्त यह सत्र. 
माहात्म्य वाक्यका ही जानना चाहिए । इसमें कारण यह हे क्रि कोई भी वाज्यके बिना 
वावयाथको यथाथरूपसे नहीं जान सकता । | ४ ॥ 


वाक्यं च प्रतिपादनाय गरबचषं सत्मतिपादयत्येब, सवप्रमाणाना- 


का. की व चः 
मप्यवशतत्वात 
आर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अनुमोदक कोई दसरा प्रमाण नहीं है, इस- 
लिए वाक्य स्वाथका निश्चय नहीं कर सकता कि अपने विषयका अवबोधन करा- 


नेके लिए प्रव्ृत्त हुए प्रमाण विना अनुमोदक प्रमाणोंके मी अपने विपयोका निश्चय कराते 
हुए देखे जाते है । 

[ और यदि यह प्रश्न किया जाय कि हम “अनुमोदक प्रमाणान्तर नहीं है इस- 
लिए वाक्य प्रतिपादन नहीं कर सकता” ऐसा नहीं कहते, किन्तु जीव ब्रह्मक्ी एकतारूप 
अथ प्रमाणान्तरंसे बिरुद्ध है । इसलिए वाक्य प्रमाण नहीं बन सकते १ तो इस शङ्काका 
परिद्दार करते हें--] 


नाऽहंग्राह्ये न तद्वीने न प्रत्यङ्‌ नाऽपि दुःखिनि । 
विरोधः सदसीत्यस्मःद्‌ वाक्याभिज्ञस्य जायते || ५ ॥ 
प्रत्यक्षादि प्रमोशॉके जो विषय हैं उनके साथ तो ब्रह्मका भेद श्रुति प्रति- 
पाइन नहीं करती, तत्र विरोध कहाँसे उपस्थित होगा ? जेसे--में मनुष्य हूँ, इस प्रकार 


armies nee 


eee = — eo: 


१--एवं प्रत्रृ्तत्वात्‌, भी पाठ है | 
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ग्रह॑प्रत्य वके विषय शारीरमें विरोध बुद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि बह त्वं पदका लक्ष्य ही 
नहीं है इसलिए उसका तत्पदके साथ अभेद नहीं बनता तो न बने, उससे कोई 
विरोब नहीं । तथा भैं? आँलसे देखता हूँ, कानसे सुनता हूँ, इस प्रकार जिन इन्द्रियोंमें 
यह विषय ग्रहण करनेके साधन मात्र हैं, ऐसा अनुमव हो रहा है, उनसे “में? इस 
ज्ञानके विषय होनेपर भी कोई विरोध नहाँ | क्योंकि उन इन्द्रियोंके साथ “तत्‌'पदार्थकी 
एकता नहीं मानते हें । इसी प्रकार शुद्ध “बग पद-लदप-आठाका 'तत? पट. 
लकझ््य--बह्मके साथ एकत्व होनेमें कोई आपत्ति नहीं है । ओर सुखदुःखविशिष श्रन्त;- 
करणुसे युक्त जीत्रके साथ तत्पइलच्य ब्रह्मका एकत्व नहीं माना गया है। इस 
प्रकार तत्वमसि’ इत्यादि वेदान्तवाक्यका तात्यय जाननेवाले पुरुपा 'म” इस प्रत्ययसे 
ग्राह्य शारीर, इस प्रत्वयके विषय न होनेवाले इन्द्रियादि, प्रस्यगात्मा और सुखदुःखादि 
विशिष्ट अन्तःकरग्ण, इन चारों पदार्थास विराव बुद्धि नहीं होती || ५ || 
नाऽविरक्तस्य संसारात्निवित्रृत्सा ततो भवेत्‌ | 


न चाऽनित्रसतृष्हास्य पुरुषस्य मुपनक्षुता ॥ ६॥ 

जो पुरुप संसारसे बिरक्त नहीं है, उसे संसारसे निवृत 'दोनेकी इच्छा नह दोर्त 
आर जिसकी तृष्णा दान्त नहीं हुई है, उसको मोक्षी इच्छा भी नहीं होती ॥ ६ ॥ 

[ यहाँपर यह शङ्का होती हे कि यदि वाक्य अपना अर्थ प्रतिपादन करनेके लिए 
दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं करता और प्रमाणान्तरका विरोध भी नहीं है, तो फिर 
वाक्‍्यका श्रबण करते ही सभीको क्‍यों नहीं ज्ञान उत्पन्न होता ? इसका उत्तर जो ब्रह्म- 
ज्ञानके साधन वैराग्य आदिसे युक्त हैं, उन्हींको ज्ञान उत्पन्न होता हे? इस प्रकारसे प्रिम 
श्लोकसे देते हैं । ] 

न चाऽञ्ुशुक्षोरस्तीह गुरुपादोपसपंणम्‌ । 
न बिना शुरुसस्घन्धं वाक्यस्य श्रवण भवेत्‌ ।। ७॥ 

जो मुमुक्तु नहीं है, वह पुरुष गुरुचरशोके समीप नहीं पहुँचता' ओर बिना 
गुरुचरणोंके समीप पहुँचे वेदान्त-वाकयका श्रवण नहीं होता है ॥ ७॥ 

तथा पदपदाथों च न स्तो वाक्यमृते कचित्‌ । 


अन्वयव्यतिरेक च तावृते स्तां किमाश्रयो | ८ ॥ 
अर वाक्यके बिना पद-पदार्थ कहीं नहीं रह सकते हैं एबं पदपदार्थोकि चिना 
अन्वय ओर व्यतिरेक भी किसके सहारे रह सकेंगे || ८ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विना वाक्यारथयोधनम्‌ । 


स्यात्तत विना ध्वंसो' नाऽज्ञानस्योपपद्यते || ९ ॥ 


१--नाशो नाज्ञानस्योपजायते, ऐसा तथा 'ज्ञानप्रहाण नोपपद्यते, भी पाठ दे । 
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. अन्वथ-व्यतिरेकके त्रिना वाक्वार्थक्ा ज्ञान नहीं हो सकता और वाक्यार्थशानके 
विना अज्ञानका नाश नहीं हो सकता है | ६ |! 
Q CQ 
बिनाऽज्ञानप्रहाणेन पुरुषार्थः सुलभः । 
७ 
तस्माचथोक्तसिद्धयर्थ परो ग्रन्थोज्वतायेते ॥ १० ॥ 
विना अज्ञानकी निवृत्ति हुए पुरुषाथंका लाभ अत्यन्त दुलभ है। इसलिए 
पूर्वोक्त प्रयोजनकी सिडिके लिए, अन्यय-व्यतिरेकसे त्व॑ पदार्थका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए, अग्रिम ग्रन्थका प्रारम्भ करते हैं || १० || 
वचेस्क ' त्वन्नकायेत्वाद्यथाना5त्मेति गम्यते । 


तज्ठागंः सेन्द्रियो देहस्तद्वत्किमिति नेक्ष्यते` ॥ ११ ॥ 
जैसे शरीरका मल अन्नका परिणाम होनेके कारण स्पष्ट ही अनात्मा है । वैसे 
ही इच्द्रियोके सहित शरीर मी अन्नकरा ही परिणाम होनेके कारण अनात्मा है, ऐसा 
क्यों नहीं अनुमानसे निश्चय करते १ || ११ ॥ 


ग्रादयन्तयोरनात्मत्वे प्रसिद्ध मध्ये) कः प्रतिबन्धः । 
जब आदि और अअन्तमें ग्रनात्मपन प्रसिद्ध है, तो मध्यमें उसे अनाव्मा माननेमें 
म्या रुकावट है ? 
प्रागनात्मैव जग्धं सदार्मतामेत्यविद्यया। | 
\ » ~ 
स्रगालेपनवदहं तस्मात्पश्येद्विरक्तधीः ॥ १२ ॥ 
भक्षणके पदले अन्न अनाच्मा है, खा लेनेपर अविद्याके कारण वह आत्मा प्रतीत 
होने लगता है । इसलिए विवेकी पुरुषको माला, चन्दन इत्यादि बस्तुओंके समान ही 
देहको भी ( अनाव्मा ) समझना चाहिए | १२॥ 
अथेवमपि मद्वचनं नाऽऽद्रियसे स्वयभेवेतस्माच्छ्रीरादशुचि- 


राशेनिराशो भविष्यसि । 
, इतना कहनेपर भी यदि आप मेरे वचनपर श्रद्धा नहीं करते तो स्वयं ही इस 
अपवित्रताकी खान शरीरसे निराश” हो जाओगे | 


re = i ->-*५ - -*--- nes ene ee जनम 


१--वर्चस्कमन्नकार्यत्वात्‌, भी पाठ मिलता हे । 
२--नेच्यते = नाचुमीयते, देहेन्द्रियादि नात्मरूपम्‌ , अन्नकायस्वात्‌ , घुरीषवत्‌, . 
इति प्रयोगः । 
३--मध्येऽपि कः प्रतिबन्धः, भी पाठ हे । 
४--विविक्तधी:, भी पाठ है । - 
वियुक्त, श्र्थात्‌ उसमें श्रभिमान शून्य । 
रु री 
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मन्यसे तात्रदस्मीति यावदस्मान्न नीयसे | 
श्वभिः क्रोडीकृते देहे नेवं त्वमभिमंस्यसे ॥ १३ ॥ 
तभीतक श्राप इस शारीरमें ऋहंबुद्धि कर सक हैं जबतक कि इससे निकलते 
नहीं | जहाँ आप इस शारीरसे निकले तभी इसपर कुत्ते आक्रमण करेंगे और फिर आपका 
इसपर किञ्जिन्मात्र भी ्रमिमान न रह जायगा | १३॥ | 
शिर आक्रम्प पादेन भत्संयत्यपरान्‌ शुनः । 
दृष्टा साधारणं देहं कस्मात्स कोऽसि तत्र भोः ॥ १४ ॥ 
जिस रारीरपर आप इस समय बड़ा अभिमान करते हो, उसी शरीरके शिरपर 
पैर रखकर, आपके त्याग देनेके पश्चात्‌, कुत्ता अभिमान करेगा और दूसरे कुत्ते जो 
उसको लेना चाहेंगे उनकों मिडक्रेगा । अरे मित्र ! ऐसे साधारण शारीरमें क्‍यों फँस 


रहे हो ? ॥ १४ ॥ 


श्रतिप्रतिपःदितोऽयमर्थोऽनात्मा बुद्धचादिदेहान्त इतीदमाह । 
बुद्धिस लेकर देह पथन्त सत्र वस्तु अनात्मा है, यदद बात श्रतिसे भी सिद्ध है । 
यह अग्रिम श्लोकसे कहते हे-- 
बुसत्रीहिपलालांशेशजमेक त्रिथा यथा । 
बुद्धिमांसपुरीषांशैरक्ष॑  तढदवस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


Te 


, जैसे एक ही बीज भूसी, चावल और पलाल इन तीन ग्रंशोंमे परिशत होता 
है । वैसे ही खाया हुआ अन्न बुद्धि ( मन ); मांस और मझ इन तीन ग्रंशांमे परिणत 
होता है || १५ || 

यथोक्ताथप्रतिपत्तो सत्यां न रागद्वषाभ्यां विक्रियते विपश्चि- 
दिर्यस्याऽर्थस्य प्रतिपत्तये दृष्टान्त; 
पूर्वोक्त अथको यथावत्‌ जान क्लेनेपर अर्थात्‌ देहारिमें आत्मत्वामिमानकी 
निउृत्ति हो जानेसे ग्रात्म्वरूपक्रा ज्ञान होनेपर विद्वान्‌ पुरुष रागद्वेपसे अभिमूत नहों 
होता । इस बातको स्पष्ट करनेके लिए दृष्टान्त देते है--- 
वच'के सम्परित्यक्त दोपतश्चाऽतधारिते । 
~ क fi ~ © 
यदि दोषं वदेसस्मै कि तत्रोचरितुभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्वत्‌ सक्ष्मे तथा रथूले देहे त्यक्त विवेऊतः । 
यदि द्रोषं बदेतताभ्यां किं तत्र विदुषो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


em 


माषानुबादसहिता ५१ 


जिस मलको वार्तवमं दोषयुक्त समझकर त्याग दिया है, उसको यदि कोई दोष 
देने लगे ( उसकी निन्दा करने लगे ), तो क्या वह दोष मलत्याग करनेतरालेको लगेगा १ 
इसी प्रकार जिसने विवेकसे स्थूल और सूचम शरीरका त्याग कर दिया है, उससे अभिमान 
हटा लिया है, उस विद्वानके शरीरमें यदि कोई मनुम्व दोष निकाले तो इससे विद्वानका 
क्या विगड़ता है || १६-१७ || 
एतावदेव ह्यहं ब्रह्माऽस्मीति वाङ्यर्थाप्रतिपत्ो कारणं यहूत' 
<) बन्ध टू [as ¢ 
बुद्धयादौ देहान्ते हहं ममेति निःसन्धिबन्धनो ग्रहस्तदचतिरेके हि न 
कुतश्चिद्विमञ्यत एकल एव प्रत्यगात्मन्यबतिष्ठत इत्याह । 
में ब्रह्म हूँ? इस ज्ञानके उत्पन्न दोनेमें रुकावट केवल यही है कि वुद्धिसे लेकर 
देह पर्व्यन्त वस्तुश्रोमे भैं और मेरा? इस प्रकारका निःसन्धि--निरन्तर--श्रर्थात्‌ जिसमें 
बाधक ज्ञान वीचमें नहीँ है ऐसा, आग्रह ( निश्चय ) होना। इस अहं मम अभिमानके 
निवृत्त होनेसे फिर बह पुश्प किसी पदाथसे भी अपनेको प्रथक्‌ नहीं समझता, किन्तु 
अद्वितीय प्रत्यगात्मामे ही उसकी स्थिति होती है। यह बात कहते हँ--- 
रियो बन्धो स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः । 
विवेकिनः ` कुतः कोपः स्बदेहावयवेष्विव || १८ ॥ 
राचु, मित्र ओर अपने देहमें सम एक आत्माको देखनेवाले विवेक्री पुरुषको 
कोप कैसे होगा ! जैसे कि अपने देहके अद्भोंका अपने ही देइके अङ्गोंसे सङ्घषं 
( अभिघात ) होनेसे किसीको भी क्रोध नहीं उत्पन्न होता है ॥ १८॥ 
इतश्चाऽनात्मा देहादिः । 
ओर देहादिके अनात्मा होनेमें यह भी कारण है कि-- 
© 
घटादित्रच दश्यत्वाचेरेब करणेहशेः 1 
१) . ७ 
स्वप्ने चा$्नन्वयाज्जञयो देहो5नात्मेति सूरिमिः ॥ १९ ॥ 
देह घटारिके समान दृश्य है (यदि बह आत्मरूप होता तो दृश्य नहीं होता । ) और 
पदार्थौका आलोचन करने के लिए जीवात्माके साघनरूप इन्द्रि योके साथ शरीरका सम्बन्ध सत्र 
कालमें नहीं रहता, इससे इन्द्रियाँ भी आत्मरूप नहीं हे । यदि वे आत्मरूप होती तो सत्र 
कालमें विपयोका ग्रहण करतीं । परन्तु स्वप्तावस्थामें देखा जाता है कि बिना इन्द्रियॉकी 
सहायताके विप्रयोका ग्रहण होता है। इससे विद्वानोंको निश्चय कर लेना चाहिए कि देह 
और इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हैं, ( किन्तु जाग्रत्‌ अवस्थामें .विषयोंका ग्रहण करनेके लिए 
आत्माके साधनमात्र हैं| )॥ ५६ | 


ne 


१--यहुक्तबुद्धयादी, ऐसा भी पाठ है । 
२--विचेकिनः पुनः कोपः, भी पाठ हे । 


५२ नेव्कर्याख द्धिः 


देहादिकार्येकरण्‌'-सङ्कातव्यतिरेकाव्यतिरेकदशिनः प्रत्यक्षत 
एव विरुद्ध कार्यघुपलभ्यते । 
देहेन्द्रियादि कार्यकर सङ्टातसे अपनेको भिन्न समझनेवालों और अभिन्न 
समभनेवालोंके कार्य मी प्रत्यक्षसे ही विरुद्ध देखे जाते हैं । 
चतुभिरुह्यते यत्तत्सवशक्त्या शरीरम्‌ । 
तूलायते तदेवाऽहंथियाऽऽघ्रातमचेतसाम्‌ || २० ॥ 
जिस शरीरपर अहंबुद्धिके न रहनेपर [ मरनेके अनन्तर | चार आदमी उसे बडी 
कठिनतासे उठा सकते हैं, उसी शरीरको, निबुद्धि लोग 'में यह देह ही हूँ? ऐसा समझते 
हुए, तूलके समान लिए फिरते हैं ( स्वदेह और परदेह इनमें कोई भेर नहीं है, केवल 
बुद्धिमात्रसे ही रवदेहका भार इम लोगोंको नहीं होता । इससे सिद्ध हुआ कि देह 
भ्रातमा नहीं है । ) | २० || 
प्रसिद्धत्ाकरथार्थापसंहारायाऽऽह । 
चार्वाको छेड हर बाँकी स+ वादियोंके मतमें स्थूल देदसे आत्माका मेद सिद्ध 
ही है। इसलिए प्रररणाथका उपसंह!र करते हैं 
स्थूलं युक्त्या निरस्येचं नभसो नीलतामिव । 
देइ सूक्ष्मं निराकुर्पादतों युक्तिभिरात्मनः॥ २१ ॥ 
` जिस प्रकोर ्राकारामें नीलिमाका सवथा अभाव है, इसी प्रकार स्थूल शरीरमें 
भी श्रात्मपनका सर्वथा अभाव दै । ऐसा निश्चय करके ( तदनन्तर ) थुक्तियॉकै द्वारा, 
तूच्म देहमें भी आत्मपनका निराकरण करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
कथं देहं सक्ष्म॑ निराकुर्मादिति ? उच्यते । 
सूकम देहसे आत्मबुद्धिका निराकरण क्रिस प्रकारसे करना चाहिए, यह कहते है 
अहंममत्वयत्नेच्छा नाऽऽत्मधर्माः कृशत्ववत्‌ । 


कमत्वेनोएलम्पत्वादपायित्वाच चस्रःत्‌ ॥ २२॥ 
जिस प्रकार कृशता, स्थूलता आदि स्थूत शारीरके धमे हैं, आत्माके नहीं । 
इसी प्रकार अहङ्कार, ममता, यल, इच्छा आदि भी सूदम शारीरके धर्म हैं, आस्माके नहीं 
क्योंकि ये सब वस्त्रादिकी भाँति आत्माके दृश्य हैं और ग्रागमापायी हैं ॥ २३ ॥| 


वैधम्य दृष्टाऱ्तः- 


` १ कार्यकारण, ऐसा भी पाठ मिलता है । 
२--घियाध्यातम्‌, और “अमेधसाम्‌? भी पाठ मिलता हे । 


भाषानुवादसहिता | २३ 


यदि अहङ्कार आदि आत्माके धर्म होते तो वे उसकेहश्य न दोते। जो जिसका धर्म 
होता हे वह उसका दृश्य नहीं होता । इस विषयमे ( एक ) दृशन्त देते हैं-- 
नोण्णिमानं दहृत्यश्निः स्वरूपत्वाद्यथा ज्वलन्‌ | 
तथैयाऽऽत्माऽऽत्मनो विद्यादहं नेवाऽविशेषाः ॥ २३ ॥ 
जैसे जलता हुआ अभि अपनी स्वरूपभूत उग्शताक, उसका ही स्वरूप होनेके 
कारण, नहीं जज्ञा सहता है । वैसे ही यरि अहङ्कार आदि आत्मस्वरूप या ग्रात्माके धर्म 
होते, तो आत्मासे वे प्रमादित न होते । प्रकाशित तो वे होते हे! इससे सिद्ध है कि 
वे अनात्मा हैँ ॥ २३ ॥ 2 र 
एफस्याऽऽत्मनः कमेफत मात्रः सवथा नोपपद्यते, इति श्रत्वा 
मीमांस ह: प्रत्यवतिष्ठते | अहंग्रत्ययग्राह्मत्वाद ग्राहक! आत्मेति । तन्नि 
वरयथ पाह । 
एक ही आत्मामं कमकतृमाव सवथा नहीं बन सकता । इस तातडी सुनकर 
मीमांसक लोग राङ्का करते हैं कि--'एक ही आत्मा “अह”? इस ज्ञानका विषय होने के 
कारण कर्म है और इसका प्रकाशक होनेके कारण कर्ता है। इस प्रहार एक ही 
आरमामें कमंकतृ भाव यथावत्‌ हो सकता है ॥ इस राङ्काकी निवृत्तिक्रे लिण कहते हैं-- 
र 
यत्कमंको हि यो मात्रो नाऽसो तत्कतू को यतः 
घटपत्यसवत्तरमाननाःह स्याद्‌ द्र कमक: ॥ २४ ॥ 
जिस क्रिवाका जो कर्ता है, वह उसीका कर्म नहीं होता जैसे घटके ज्ञानमें 
घट कर्म है, श्रर्थात्‌ विषय है, तो वह उसके ज्ञानमें कर्ता नहीं हो सकता है । बैसे ही 
अहम? यह ज्ञान आत्म-विषयक नहीं होता । क्योंकि उसमें वह कर्ता हे ॥ २४ ॥ 
अत्राऽऽह, प्रत्यक्षेशाऽऽस्मनः कमेत त्वाभ्युपगमे तत्पादोपजी- 
विनाञचुमानेन प्रत्यचोत्सारणमयुक्तमिति चोद्यम्‌ । तन्निराकरणाय प्रत्य- 
चोपन्यासः | 
इस पर कोई लोग कहते हैं कि 'प्रत्यक्ष प्रमाणसे जत्र ग्ात्मायें कर्मत्व और 
कतृत्ब दोनों सिद्ध हैं, फिर आप प्रस्य के अनुयायी ग्रनुमानसे प्रत्यक्षा बाथ कैसे कर 
सकते हो? १ इस शङ्काका समाधान करनेके सिए कहते हैं -< 


१--ग्राह्मग्राहक ऐसा पाठ भी है । 
२--मतः, भी पाठ है । 


५३ नैष्कम्येसिद्धिः 


यत्र यो इश्यते दृष्टा तस्येदाऽसौ गुणो न तु । 
द्रष्टस्थो' दृश्यतां यस्मान्नेवेयाइष्ट्योथवत्‌ || २२ ॥ 
जिस ग्रन्तःकरणुमें जो अहम! ( में ) यह ज्ञान शक्कीसे भासित होता है, वह 
ज्ञान उसी अन्तःकरणका धर्म ( परिमाण ) है, साक्ञीका नहीं। यदि ऐसा न होता तो 
दटके स्वरूपभूत ज्ञानके समान, वह भी क्षाक्षीसे प्रकाशित नहीं होता ॥ २५ | 
प्रत्यक्षेणेव भवदभिमतस्य' प्रत्यक्षस्या55भासीकृतत्वात्सुस्थमेवा- 
ऽनुमानम्‌ । अतस्तदेव प्रक्रियते । तत्र च विकल्पद्षणामिधानम्‌ | 
प्रस्यक्षसे ही आपका अभीष्ट है । प्रत्यक्ष दोषयुक्त सिद्ध हो गया है और पूर्वोक्त 
अनुमान दोष रहित स्थित है | इसलिए पुनः उसीका खण्डन करते हे । बहाँगर दो 
कोटियाँ करके दोप दिखलाते हैं 
नाऽऽस्मना न तदंशेन गुणः स्वस्थोऽवगम्यते । 
अभिन्नत्वात्समत्वाच निरशत्वादकमंतः ॥| २६॥ 
आत्मा अपने शुणको स्वयं अथवा अपने अंशसे ग्रहण नहीं कर सकता । 
क्योंकि वह किसीसे मिन्न नहीं है, सवत्र सम है, उसका कोई अंश नहीं है और बह 
कमी किसीका कम नहीं होता ॥ २६ || 
न युगपन्नाऽपि क्रमेणोमयथा चेकस्य धर्मिणो ग्राह्मग्राहकत्व- 
सुपपद्यत इति ब्रतिपादनाय आह -- 
एक ही धर्मीनें ग्राह्मल और ग्राहकस्य न एक कालमें ओर न क्रमसे ही रह 
सकते हैं, इस बातका प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं-- 
द्रष्टत्वेनोपयुक्तत्वात्तदैव स्यान्न दृश्यता । 
कालान्तरे चेद्‌ इश्यत्वं न द्यद्ष्टमिष्यते ॥ २७ ॥ 
जिस कालमें आतमा द्रष्ट है, उसी कालम तो वह दृश्य हो ही नहीं सकता । यदि 
यह कहा जाय कि कालान्तरमें दृश्य हो जायगा, यह भी ठीक नहीं । क्योंकि उत्त समयमे 


द्रश कोई नहीं होगा, तत्र फिर दृश्य किसका १ क्योंकि दृश्य दो द्रष्टाके बिना होता 
ही नहीं || २७ || 


१-्रष्टुस्थं इश्यतां, ऐसा भी पाठ मिलता है । 
२--प्रत्यक्षेणाभिमतस्य, ऐसा भी पाठ हे । 
३--विकल्प्य दूषणाभिधानम, भी पाठ हे । 


भाषाचुवाद्साहता 4 


सन्तु काममनात्मधर्मा ममत्वादयोऽप्युक्तन्यायबलात्‌,' अना- 
त्मायम च तषु व्यवहारात्‌ | अहरूपस्य तु प्रत्यगात्मसम्बान्धतयव 
प्रसिद्ध), अहं ब्रह्मास्मीति श्रनेश्चानात्मधमेत्वमयुक्त मिति चेत्‌, तन्न । 
शङ्का-अ्रस्तु, ममता, प्रयत्न, इच्छा आदि घम उक्त युक्तियोंके बलसे चाहे 
ग्रनात्माके धम सिद्ध हों ज,एँ | क्योंकि उनमें व्यवहार भी अनात्माके समान ही होता 
है । परन्तु अहङ्कार तो आस्मरूपसे ही प्रसिद्र है और “अहं ब्रह्मास्मि’ इस श्रृतिमें 
भी अहम! इस्‌ शब्दसे आत्माका ही ग्रहण प्रतीत होता है। इसलिए अइंकारको 
अनात्मा कहना अ्रयुक्त है । समाधान--- 
चस व््ामन्तथदहत्रह्मात चाकयतः | 
गोरोऽहमिः्यनेकान्तो वाक्यं तद्बथपनेत्‌ तत्‌ ॥ २८॥ 
यदि “्रहं ब्रह्मास्मि! ( मैं ब्रह्म हूँ ) इस वाक्यसे अहंकार और ब्रह्मका अभेद 
बोधित होता है तो भें गौर ( गोरा ) हूँ? इस वाक्यसे भी गौरवणुके साथ ग्रात्माका 
अभेर हो जायगा ! क्योंकि 'मैं गौर ( गोरा ) हूँ? यह वाक्य भी लोऊमें प्रयुक्त होता है | 
परन्तु गौर बर्णका आत्माझे साथ अभेर तो नहीं होता है । इसलिए भें ब्रह्म हूँ? इससे भी 
अहङ्कार ओर ब्रह्मका अभेद नहीं बोधित होता, किन्तु अहङ्कारका बोध होता है । अर्थात्‌ 
“अहं ब्रक्ञाऽस्मिः इस वाक्या यह अथ होता है कि भें अहड्डु॥२ नहीं, किन्तु ब्रह्म हूँ २८) 
कथं वाक्यं तद्व्पपनेत्‌ तदिति उच्यते-- 
अहं ब्रह्म.5स्मि! यह वाक्य किस प्रकार त्रइक्षारका बाधक होता हैं, यह बत- 
ललाते हैं-- 
योऽयं स्थाणुः पुमानेषः पृं धिया-स्थाणुधी रित । 
Ne च ढ द्वि ~ © 
ब्रह्ाऽस्मीतिधियाऽशेषामहं बुद्धि निवतयेत  ॥ २९ ॥ 
जैसे पुरुषमें रमसे उत्पन्न हुई स्थाणु बुद्धि 'यह पुरुष है? इस प्रफारके ज्ञानसे 
बाधित हो जाती है । वैसे ही भैं अहङ्कार हूँ? इस बुद्धिको 'मैं अहङ्कर नदीं, किन्तु ब्रह्म 
हूँ? इस बुद्धसे निदृःत करना चाहिए || २६ ॥ 
अहंपरिच्छे रव्यावृत्तो ' न क्िश्विदव्यावृत्त॑ द्वेतजातमत्रशिण्यते 


द्वितीयसम्मन्धस्य तन्मलत्वादत आह-- 


१--यथोक्तन्याग्रबला त्‌, भी पाठ है । 
२--प्रत्पगारमतयैव, भी पाठ हे । 
३--निर्वार्येत्‌ । ऐसा तथा "रोषा ह्यहंबुद्दिमिवत्यंते, भी पाठ दै । 


४ नैष्कम्येसिद्धिः ` 


अहम! इस प्रकारके शानसे, अहबुद्धिसे श्र्थात्‌ श्रह॑ कारसे होनेवाले भेदग्रहकी 
निवृत्ति होनेपर कोई भी द्वोत निवृत्त होनेके लिए ग्रवरिष्ट नहीं रहता । क्योंकि दो तके 
सम्बन्धका मूल कारण यह ग्रहंबुद्धि ही है। यद्द वात कंते हैं 
निब्ृतायामहंबुद्रौ ममधीः प्रविलीयते । 


अहंबीजा हि सा' सिद्ध चत्तमोऽभावे कुतः फणी ।। ३०॥ 
ग्रहं बुद्धि ही ममताका क्षेत्र है। इसलिए श्रहङ्कारके निवत्त हो जानेपर 
ममता भी लय हो जाती है | क्योंकि जत्र रज्जुमें सर्पका भ्रम होनेका बीज--अन्धकार--- 
री नहीं रहदा, तो फिर उसमें सर्पका भ्रम हो ही कैसे सकता है || ३०॥ | 
विवचक्षितरष्टान्तांशज्ञापनाय दष्टान्तव्यार्या-- 
उक्त दृष्टान्तके विवक्षित ग्रंशको जनानेके लिए दृष्टान्तकी व्याख्या करते हँ-- 
तमोभिभूतचित्तो हि रज्ज्वां पश्यति रोषणम्‌ । 
श्रान्त्या श्रान्त्या विना तस्माच्ोरगं जि वीचते ॥ ३१ ॥ 
श्रज्ञानसे आच्छादित चित्तवाला मनुष्य ग्रान्तिसे रज्जुमें सपंको देखता हे 
आर जब्र भ्रान्ति नहीं रहती, तब वह मनुप्य रज्जु अथवा मालाम॑ सपको नहीं 
देखता? ॥ ३१ |] 
ग्रनन्वयाच नाऽऽत्मध्मोऽहङ्कारः 
` ्ात्माके साथ अनुगत न होनेके कारण भी अहङ्कार ग्रात्माका बम नहीं 
हो सकता । 
गात्मनेश्वेदहं धर्मा यायान्युक्तिसुषुप्योःः | 


यतो नाऽन्वेति" तेनाऽयमन्यदीयो भवेदंहम्‌ || ३२ ॥ 
यदि श्रहङ्कार आत्माका धर्म होता तो वह मुक्ति और सुप्ति अवस्थामं भी 
श्रात्माके साथ अनुगत रद्दता । परन्तु मुक्ति और सुषुत्तिमें वह आत्माके साथ अनुगत 
नदीं पाया जाता | इसलिए श्रहङ्कार किसी ओरका ही घम है, श्रात्माका नहीं || ३२ || 


आत्मघमेत्वाभ्युपगमे5परिहायदोपग्रसक्तिश्व । 
श्रोर श्रहङ्कारको आत्माका धम माननेपर और भी अने क श्रपरिहार्य दोप 
श्रा जाएँगे । 
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१--संसिध्येत्‌, ऐसा भी पाड हे । 

२--अर्थात्‌ जैसे मालामें सपंकी प्रतीति श्रान्तिसे होती है .वेसे ही आत्मामें 
श्रहंकारकी प्रतीति अविद्यासे होती हे । अविद्याकी निवृत्ति होनेपर उससे उत्पन्न 
अहंवृत्ति भी निवृत्त हो जाती है, तब केवल ग्रह्माकार चितवृत्ति स्थित हो जाती है। 
--मुक्तसुषुप्तबो:, भी पाठ है । 


भाषालुवादसहिता श्ऊ 


यद्यात्मधर्मो5हझारो नित्यत्वं' तस्य बोधवत्‌ । 
नित्यत्वे मोक्षशास्त्राणांः वैयथ्य प्राप्तुयात भ्रवम्‌ ।। ३३ ॥ 
मदि अ्रहङ्कारको आत्माका घर्म माना जाय तो' उसको, ज्ञानके समान, नित्य 
मानना पड़ेगा । यदि उसको नित्य हो मान लिया जाय तो मोक्ष-शास्त्र सब व्यथ हो 
जाएँगे ॥ ३३ ॥ ' 
स्यात्परिहार: स्वाभाविकधमन्त्राम्युपगमे ऽप्याम्रादिफलबदि- 
ति चेत्‌ ? तन्न । 
हाँ, यदि कहो कि अहङ्कारको थ्रात्माका स्वापाविक ' घर्म साननेपर भी कोई 
दोष नहीं आता । जैसे आम्रफलका हरितवण स्वाभाविक होनेपर भी, वह नष्ट हो जाता 
है, इसी प्रकार . अहङ्कार आत्माका स्वाभाविक घम होनेपर भी नष्ट हो जाएगा! तो 
यह भी ठीक नहीं । क्योंकि-- 
~ ~ ~ © 
आम्रादेः परिणामित्वाद्‌ गुशहानिगुशान्तरेःः । 
अविकारि तु तद्‌ ब्रह्म न हि द्रष्ट्रिति श्रतेः ॥ ३४ ॥ 
आम्रादि फल परिणामी है, "इसलिए उसमें गुणान्तरोके उदित होनेसे पूव- 
गुणोंकी हानि हो सकती रन्तु यह ब्रह्म तो सवथा विकार-रहित है। जैसा कि 'न- 
हि द्रष्टुद्टेर्विपरिलोपो विद्यते? इत्यादि श्र॒तियोमें वणन किया गया हे ॥ ३४॥ 
हङ्कारस्याऽऽगमापायित्वाचद्वर्मिणश्चाऽनिन्यत्वं प्रामोति | 
खआगमापायिनिष्ठत्वाद नित्यत्वमियाद शि 


उपयन्नपयन्‌” थर्मो विकरोति हि. धर्मिणम्‌ ॥ ३४॥ 

अहङ्कार उत्पत्ति और नाशसे युक्त है। इसलिए उसको यदि आत्माका धर्म 

मानोगे तो आत्मा भी उत्पत्ति और नाशयुक्त होनेसे अनित्य हो जाएगा । क्योंकि घम 
उत्पन्न या नष्ट होता हुआ अपने घर्मीको विकारी बना देता है, यह नियम है॥ ३५ 

अस्त्वनित्यत्वं कमुपालभेभहि, प्रमाणोपपन्नस्वादिति चेत्‌ तन्न | 

शाङ्का--अहङ्कारको आत्माका, धम माननेसे यदि आस्मामें अनित्यस्व दोष 

त्राजाता है, तो आवे, किसे उपालम्भ दिया जाय ! प्रमाणोंसे ऐसा ही सिद्ध है । 


टील 
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१--नित्यत्व मित्यस्थ प्राप्नुयादित्यत्र सम्बन्ध: । 

२--बोधशास्त्राणां, ऐसा भी पाठ है 1 

३--गुणान्तरे, सी पाठ है । 

४--इयाहशे:, ऐसा भी पाठ है। 

५--उपयन्‌ = प्रादुभवन्‌ , अपयन्‌ = तिरोभवन्‌ । 
प्र 


Ce _ बा 
प्ट नेष्कम्यॉसद्धिः 


समाधान--ऐसा कहना- टीक नहीं । कयोंकि-- ह 
सदाउविलुप्रसालित्व॑ स्वतः सिद्ध न पायते । 
अपह्नोतुं . घटस्येव कङुशाग्रीयधियात्मनः॥ ३६ ॥ 
कुशाग्रके समान सूकम बुद्विवाले पुरुष स्वतः सिद्ध, सदा अलु द्रष्दत्वरूप 
श्रात्माके साल्षिस्वको, घरादिके समान, छिपा नहीं सकते हैं ॥ ३६ ॥ | 
एतस्माच हेतोरहझारस्या5नात्मधसत्वमवसीयताम्‌ । 
प्रमाशेश्चाऽवगम्यत्वाढटादिवदहदशेः । 
यतो राद्धिः प्रमाशानां स कथं तैः प्रसिद्धथाति ॥ ३७ ॥। 
र इस कारणसे भी ग्रङ्कारको श्रात्मासे मिन्नका (ग्रनाव्माका) धर्म समझना 
चाहिए कि ञ्रहङ्कारका बटादिके समान प्रमाणांसे अहण किया जाता है । यदि कहो 
कि आतव्माका भी तो प्रमाणोंसे ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए वह भी अनाव्मा 
हो जायगा, तो यह ठोक नहीं । क्योंकि जिससे समस्त प्रमार्शोकी सिद्धि होती हे, वह 
श्रास्मा प्रमाणोंसे केसे सिद्ध किया जा सकता है १॥ ३७॥ 
' धमंथर्मिणोश्चेतरेतरविरूद्वात्मकत्वादसङ्गतिः । 
धर्मिणश्च . विरूद्भत्वान्न हश्यशुणसङ्गतिः | 
मारुतान्दोलितज्वालं शेत्यं नाऽग्नि सिसृप्सति. ॥ ३८ ॥ 
धर्मं (अहंकार) और धर्मी (आत्मा ) दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए मी 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता है । जैसे वायुसे प्रज्वलित ग्रमिको झीतका स्पर्शं नहीं हो 
सकता है । वैसे ही दृश्यके गुणोंके साथ धमी आत्माको विरोध होनेके कारण उनका 
( दृश्यके गुणोंका ) उससे ( आत्मासे ) सम्बन्ध नहीं हो सकता है । 
तस्माद्‌ विस्र्धसुपगम्यताम्‌ । 
दृष्टत्वं इश्यता चेव नेकस्मिन्नेकदा कचित्‌ । 


दृश्यदृश्यो नच द्रष्टा द्रष्टुदंशी दशिन च ॥ ३९ ॥ 
इसलिए निःशङ्क होकर मान लीजिए कि 
द्रष्टत्व और दृश्यत्व कभी भी, कहीं भी एक समय एकमं नहीं रहते। तथा 
दरष्टा दृश्योंका दृश्य और दृश्य द्रष्टाका द्रष्टा कदापि नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
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१--एवं धमंधर्मिणोः, ऐसा पाठ भी हे । 
२--'सिसच्यति, ओर सिसप्स्यति, ऐसा भी पाठ हे।' सिसृप्सति = 
उपगच्छति, सम्बध्यत इति यावत । 


भाषानुवादसदिता ५९ 


हह र त्‌ 
सवेव्यवहारलोपश्च प्राभोति । यस्मात्‌ 
का © 9 
द्रष्टाऽपि यदि दृश्याया आत्मेयात्कमंतां थियः 
+ i ~ 
यौगपद्यमदश्यस्वं वैयथ्यं चाऽऽप्नुयाच्छ्रतिः ॥ ४० ॥ 
यदि द्रष्टामें दृश्यस्य माना जाय, तब सब व्यवहारोंका लोप प्राप्त होगा | 
क्योंकि यदि द्रष्टा होकर भी आत्मा दृश्यभूत बुद्धका प्रकाशय बनेगा तो बुद्धि और आत्मा 
दोनोंको ही एक ही समयमें द्रष्ट्स्व और हश्यत् एबं (दोनों ही द्रष्टा होनेके कारण ) 
दोनोंको श्रहश्यस् भी प्राप्त होगा। ओर फिर “न हि द्रश्द्रष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽ 
बिनाशित्वात्‌्र--अविनाशी होनेके कारण द्रा आस्माकी हिका कभी लोप नहीं होता 
श्रुति भी व्यथं हो जायगी || ४० | 
कुतः । यस्मात्‌ । 
नाऽलुपद्र्ट्श्यत्व रश्यत्वे द्रष्टता ङुतः 
स्याचरगेक निद्ृश्यं' जगद्वा स्यादसाचिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रा-आत्मा क्‍यों दृश्य नहीं बन सकता ? उत्तर-- 
घटादि पदार्थाँके समान द्रष्टिका लोप हुए बिना तो दृश्यत्व नहीं बम 
सकता और जो दृश्य हो गया वह फिर द्रष्टा कैसे हो सकता है! यदि दृश्य होनेपर मी 
उसका द्रष्टा होना माना जाय तो यह सम्पूणं जगत्‌ द्रष्टारूप हो जानेसे दृश्यशूत्य केवल 
दरष्टा ही शेष रहेगा और यदि द्रष्टाका दृश्य होना माना जाय तो सारा जगत्‌ द्रष्टासे 
शून्य हो जायगा ॥ ४१ ॥ 


उक्तयुक्ति* द्रदीकतुमागमोदाइरणोपन्यासः 
आत्तमन्यदुशेः सव नेति नेतीति वाऽसकृत्‌ । 
वदन्ती निगुण ब्रह्म कथं श्रतिरुपेक्ष्यते | ४२ ॥ 
महाभूतान्यहङ्कार इत्येतत्क्षेत्रमुच्यते । 
न शेद्रतयोगोऽस्तिः विश्वेश्वरमतादपि ॥ ४३ ॥ 
पूर्वोक्त युक्तिको दृढ़ करनेके लिए श्रुतिके प्रमाणाँका उद्‌धृत करते हैं-- 


अतोऽन्यदातम्‌? ( द्रष्टाके अतिरिक्त सब वस्तु मिथ्या हैं ) तथा नेति नेति’ 
( यद जो कुछ दृश्यमान है, वह आत्मा नहीं हे ) इत्यादि निगुण ब्रह्मको प्रतिपादन 


mp ee 


१--स्याच्चेदगेका निइश्या, ऐसा भी षाठ हे । 
२--उत्तयुक्तिद्ढिम्ने, ऐसा भी पाठान्तर है । 
३-—द्वेत्रोगोऽस्ति, भी पाठ है । 


६० नैष्कम्य सिद्धि: 
करनेवाली श्रतियोंकी कैसे उपेक्ञाक्री जाय ? || ४२॥ “महाभूत और अहंकार, ये सब 
क्षेत्र कहलाते हैं ।” इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मतसे भी द्रशाका हतसे कोई सम्बन्ध 
हीं है, यही सिद्ध होता हे || ४३ || 
अघुना प्रकृतार्थोपसंहारः । 
अब (श्नास्म वस्तुके ज्षेत्ररूप होनेके कारण विकारयुक्त सिद्व दोनेपर) अ्हङ्कारादि 
द्वैतप्रपश्न सब अनात्मरूप तथा मिथ्या है, इस प्रकृत ग्रथंका उपसंहार करते हे-- 
एवमेतद्विरुगज्ञयं मिथ्यासिद्वमनात्मकम्‌ । 
मोहमूलं सुदुर्बोधं हवेत युक्तिभिरात्मनः॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार मिथ्या श्रमसे सिद्ध, अज्ञानमूलक ्रात्मस्वभाबसे रहित होनेके कारण 
प्रमाण एवं युक्तियोसे विरुद्ध दवेतको पूबवर्णित युक्तियोंके द्वारा आत्मासे प्रथक्‌ जानना 
चाहिए || ; ४ || 
RR ०. * Qe 9 
कुतो मिथ्यासिद्भत्वं दवेतस्येति चेत्‌ : 
न पृथङ्‌ नात्मना सिद्धिरात्मनोऽन्यस्य वस्तुनः । 
आत्मत्रत्कल्पितस्तस्मादहङ्कारादिरात्मनि ॥ ४५ ॥ 
शङ्का--किस कारणसे द्वेत मिथ्या है ? 
समाधान--अ्राव्मासे व्यतिरिक्त द्वेतवस्तुकी सिद्धि आत्मासे प्रथक्रूपसे अथवा 
अभेद रूपसे नहीं हो सकती है । इसलिए आत्मामं अहङ्कार आदि कल्पित हैं || ४५ ॥ 
तस्मादज्ञानविजम्मितमेतत-- 
दशया, शब्दादय; क्रया द्रष्ट च ब्रह्म नशुणमू ! 
अह तदुभयं बिश्रद्‌ श्रान्तिमात्मनि यच्छति ॥ ४३ ॥ 
इसलिए यह सब ग्रज्ञानका प्रभाव हे कि-- 
जो शब्दादि विषय दृश्य बनाए गये हैं ओर निगुण ब्रह्म उनका द्रा बनाया गया 
` है, यह सत्र वास्तवमें अहङ्कार ही इन दोनोंरूपोंकी धारण करके ग्रास्मामं द्रष्टत्वादिकी 
भ्रान्ति उत्पन्न करता हे ॥ ४६॥ 
तत एवेयमभिन्नस्याऽत्मनो मेदबुद्धिः | 
, __*. ' ९ ~ 
` दृगेका सवभूतेषु भाति इश्येरनेकवत्‌ । 
जलभाजनमेदेन मयूखस्रम्विभेदवत्‌ || ४७ ॥ 
इस अहङ्कारके ही कारण एक अभिन्न आत्मामं ( यह सुखी है, दुःखी है, मूर्ख 
है, परिडत हे, इत्यादि ) भेदबुद्धि उत्पन्न हुई हे । | 
सत्र प्राखियोमें एक ही व्यापक आत्मा दृश्यमेदोसे -जल-पात्रमें प्रतिबिम्बित सूय 
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जिस प्रकार एक होनेपर भी अनेक-सा प्रतीत होता है इसी प्रकार --अनेकसा प्रतीत 
होता है || ४७ ॥ 
यथोक्तार्थस्य प्रतिपत्तये दष्टान्तः-- 
मित्रोदासीनशत्रुत्वं यथेकस्याऽन्यकल्पनात्‌ । 
भिन्नस्य चितेस्तद्ठद्‌ भेदोऽन्तःकरणाश्रयः || ४८ ॥ 
अपहारो' यथा भानोः सर्वतो जलपात्रकेः । 
तत्क्रियाकृतिदेशापिस्तथो बुद्धिभिरात्मनः ॥ ४९ ॥ 
पूर्वोक्त भावको स्पष्ट करनेके लिए दृष्टान्त दिया जाता है-- 
जैसे एक ही मनुष्यमें दसरोंकी कल्पनासे मित्र, शच्च, उदासीन आदि मेद हो 
जाते हैं । वैसे ही एक आत्माम अन्तःकरणोके मिनन होनेसे सुखी, दुःखी इत्यादि नाना 
भेद हो गए हैं || ४६ ॥ 
गर जैसे अनेक जलपात्र एक ही सूर्यको प्रतिबिम्व रूपतया अनेक रूपसे ग्रहण करत 
हैं बैसे दी अनेक अन्त:करण एक ही श्रात्माको अपने अपने ध्यानादि क्रिया, आकार, 
घमं, आधारभूत हृदयादि देश, इत्यादि नानारूपोंसे ग्रहण करते हैं || ४६ ॥ 
न च विरुद्भधर्माणामेकत्राउनुपपत्ति: | किं कारणम्‌ ? 
कल्पितानामवस्तुत्वात्स्यादेकत्राऽपि सम्भवः | 
कमनीया शुचिः स्वाद्वोत्येकस्यामिव योषितिः ॥ ५० || 
और यह भी शङ्का नहीं करनी चाहिए कि एक ही आत्मामं सुख, दुःख, राग, 
द्वेष इत्यादि विरुद्ध धर्म कैसे रह सकेंगे ! क्योंकि कल्पित पदार्थ वास्तवमें 
होते नही । इसलिए वे परस्पर बिरुद्ध दोनेपर भी एक स्थानमें रह सकते 
हें । जैसे कि एक ही स्त्रीके शरीरमं कामियोंके लिए कमनीयत्व, संन्यासियोंके लिए 
अशुचित्व और कुत्तोंके लिए स्वादुत्व, ये परस्पर बिरुद्ध घर्म रहते हैं ॥५०॥ 
न चाऽयं क्रियाकारकफलात्मक आमास ईषदपि परमाथबस्तु 
स्पृशति, तस्य मोहमात्रोपादानस्वात्‌ । 
अभूतामिनिवेशेन स्तात्मानं वञ्चयत्ययम्‌ । 
अमत्याप ्वेतोयञथ सोमशमपिता यथा ॥ ५१ ॥। 


। अपहारः = प्रतिनिम्बरूपण ग्रहणम । 
२--यही पञ्चदशी सं भी कहा हे-- 
भार्या स्नुपा ननान्देति याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योपिद भिद्यते न स्वरूपतः ॥ 


दर नेष्कम्यंसि द्धिः 


आर यह क्रिया, कारण एवं फलरूप मिथ्याभास केवल मोहसे ही उत्पन्न दोनेक 
कारण परमार्थ वस्तुक्तो लेशमात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता | | 
द्वैत प्रपश्नक न होनेपर भी मिथ्यामिनिवेशसे ही यह लोक “मं सुखी हूँ? मे दुःग्वी 
हूँ, इस प्रकार अपने आपको ऐसे वञ्चित कर रहा है । जैसे कि मनोरश्रस कल्पित 
सोमशर्मा पुत्रका कल्पित पिता ( कोई मनुष्य )& ॥ ५१ || 
वस्तुयाथात्म्यानवबोधपटलावनद्वाचः सन | 
he | ही €* 
सुभ्रः सुनासा सुसुखी सुनेत्रा चारुहासना । 


कल्पनामात्र सम्मोहाद्रामेत्यालिङ्गतेऽशुचिम््‌ ॥ ४२ ॥ 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपके ज्ञानरूप अन्धकारसे ग्राच्छादितयेत्र होकर--कल्पना- 
मात्रसे बावला ( पागल ) होता हुआ यह पुरुप अत्यन्त ञ्रपवित्र ख्रीशारीरको सुन्दर 
मह, सुन्द्रनासिका, सुमनोहरमुख, सुन्दर नेत्र ओर मनोर हाश्‍्यबाली समझकर उसस 
भ्रालिङ्गन करता है ॥ ५२ ॥ 
सवस्याऽनथ॒जातस्य जिहासितस्य मूलमहङ्कार एव तस्याऽऽत्माना- 


त्मोपरागात्‌ । न तु परमाथत आत्मनोऽविद्यया तत्कार्यण वा सम्बन्धो 


ऽभूदस्ति भविष्यति वा। तस्या5परिलुप्तदश्स्विभाव्यात्‌ | 
सवथा त्यागने योग्य इस सारे अनथसमूहका मूल अहङ्कार ही है । क्योकि उसका 
आत्मा और अनात्मा दोनोंके साथ सम्बन्ध हे । परन्तु बास्तवमे तो आत्माका सम्बन्ध 


NN एटी —— 


% कोई अत्यन्त दरिद्र बह्वाशी ब्रह्मचारी भिक्षा मागतो हुआ किसी दर्भिक्षक 
' समय एकपात्रमें सत्तकी धूलि लेकर किसी पवतम वृक्षकी छायामें सोता हुआ मनोरथ 
करने लगा कि--मैं इस सत्तुसे कई गौ खरीदकर उन्हें खूब परिपुष्ट करूँगा । फिर वे 
२।३ मष सें कई बछडे उत्पन्न करेंगी । तब में उन वृपर्भोसे खूब हल जोतकर मतिं 
बहुतसा अन्न पेदाकर घान्यसे बहुत सम्पन्न हो जाऊगा । फिर बहुतसे दास-दासियांसे 
युक्त एक अतीव सुन्दर महल बनाऊँगा । उसे देखकर [फर कोई योग्य व्यक्ति अ्रपनी 
योग्य कन्याका सेरे साथ ब्याह कर देगा । तब में यथायोग्य गृहस्थ सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
सुखोंका अनुभव करते हुए वंशका विस्तार करनेवाला पुत्र उत्पन्न करूँगा---उसका 
नाम रखूगा--“सोमशमा? । पीछे कुटुर्ब सोख्यकी अनुभव वेलामें कार्यवश रोते हुए बच्चेको 
छोक्कर अपना कायं करनेवाली अपनी स्त्रीको में पुत्रनिमित्त कोपावेशमें आकर खूब 
पीटूँगा ।” ऐसा सोचते हुए उस ब्रह्मचारीने कोपावेश्मे आकर ज्यों ही अपना हाथ 
जोरसे उस मृण्मय भिच्षापात्रमे मारा, त्योंही उस भिक्षापात्रके दो टुकड़े हो गये और 
सत्त सब मद्टीमें मिल गया । तब वह पीछे हाय, में नष्ट हो गया । अरे, अव क्या करूँ? 
हाय, मेरा भाग्य बड़ा मन्द है ? ऐसा कहता हुआ खूब पश्चात्ताप करने लगा । 
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श्रविद्या अथवा उसके कार्योंसे कमी हुआ, न है और न होगा । क्योंकि वह अविनाशी- 
ज्ञान स्वरूप है । 
क धं ® ~ 
दश्यानुरक्तं तदृद्॒ष्ड इश्यं द्र्टनुरज्जितम्‌ | 
वड ५ क च म अ त्म ट 
अहंवृत्त्योभयं रक्तं तन्नाशेऽद्वेतमात्मनः ॥ ५३ ॥ 
शब्दादि दृश्य विषयोंसे सम्बद्ध होकर अन्तःकरण उनका द्रष्टा होता है और 
वही अन्तःकरण द्रष्टासे धनुरञ्जित (रंमिलित) होकर चेतन्यका दृश्य अर्थात्‌ उससे भासित 
होता हे । इस प्रकार ्रहङ्कारसे द्रष्टा और दृश्य ढोनोंका सम्बन्ध है । इसलिए अहङ्कार 
का नाश होनेसे आत्माकी अद्वेतावस्था ( अपने आप ) सिद्ध होती है ॥ ५३ | 
~ आळ न्घ = 12० = ss 
इह केचि्चोदयन्ति, योऽयमन्धयव्यतिरेकाभ्यामनात्मतयोत्सा- 
Ce + ४ च ९ + 
रितोऽहङ्कारो वाक्याथप्रतिपत्तये, सोऽयं विपरीताथः संवृत्तो यस्मादहं 
~ ¢ ¢ आह श्र क्य 
ब्रह्मास्मीति ब्रह्माहंपदा्थयोः सामानाधिकरण्यश्रवणात्‌ अनात्माथन 
~ + क व्या प्रर ग SE. es न Pe 
सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति | वक्तव्या च प्रत्यगात्मनि बृत्तिः, सोच्यते 
~ क 
प्रसिद्ठलक्षणा गुणवृत्तिमिः । 
इसपर कोई लोग यह शङ्का करते हैं कि जो यह अन्वय व्यतिरेक द्वारा “तत्वमसि? 
इत्यादि वाक्योके ग्रथज्ञानके लिए अ्रहङ्कारको श्रनात्मा ठहराकर उसे पृथक कर दिया 
है, सो यह विपरीत हो गया है | क्योंकि “ग्रहं व्रह्माऽस्मि? इप श्रृतिमें ब्रह्म और अह- 
ङ्कारका अभेद प्रतिपादन किया हे, परन्तु आत्माके साथ तो अ्ननात्माका अभेद नहीं हो 
सकता हे । इसलिए अहं शब्दकी प्रस्ययात्मामं वृत्ति कहनी चाहिए । अर्थात्‌ ग्रहंशब्द 
आत्माका .किस वृत्ति (शक्ति अथवा लक्षणा ) से वोधक होता है, यह बतलाना 
चाहिए | वही कहते हैं--श्रं शब्द मुख्य-बृत्ति ( शक्ति ), लक्षणा-इत्ति और गौणी- 
वृत्तिसे आत्माका बोधक है | 
प्रथम लक्षणाद्त्तिसे ्रहंशब्द किस प्रकार आत्माका वाचक है, यह बतलाते हें-- 
~~ ~ ही ~ श्‌ नो a) ~ 
नाऽज्ञासषामात ग्राह सुचुप्तादृत्थितो डप हि । 
अयोदाहादिवत्तेन लक्षणं परमाच्मनः || ५४ ॥ 
मनुष्य सोकर उठनेपर मे इतनी देर तक कुछ नहीं जानता था, ऐसा कहता 
है। ऐसे स्थलोंमे अहङ्कार-रहित केवल ग्रात्मामे मी हह शब्दका प्रयोग होता है | 
इसलिए जिस प्रकार “लोहा जलाता है? इत्यादि प्रयोग-स्थलामं लाहम जलाना न बन 
मकनेके कारण, लोहा इम शब्दका, श्रमितस लोहा, ऐसा ग्रथ लक्षणावृत्िसे किया 
जाता है । इसी प्रकार “ग्रह ब्रह्मास्मि” यहाँ भी हश्यभूत अइङ्कारकी कमी निगुण ब्रह्मसे 


६8 नैष्कम्यसिद्धिः 
एकता नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ अजहल्लछणा द्वारा ह? शब्द प्रस्यगात्साका 
बोधक है || ५४ ॥ | 
[ अब गौणौवृत्तिसे अहं? शब्द आत्माका बोधक होता है, यह दिखलाते हे--] 
प्रत्यक्‍्त्वादतिसक्ष्मत्वादात्मद्ट्यनुशीलनात । 
अतो वृत्तीबिहाया5न्या ह्यहंवृत्योपलक्ष्यते॥ ४५ ॥ 
ग्रहङ्गारसे ग्रतिरिक्त और जितने भी अनात्म पदार्थ हैं, उन समीसे अहङ्कार 
ही आन्तर ( आत्माका अधिक समीपवती ) हे और आत्माके समान भ्रति सूकम 
है एवं उसमे ग्रात्मदष्टिका अनुशीलन अंनादिकालसे होता आया है। इन सब 
कारणोसे अहङ्कार और आत्माका साम्य होनेसे--जिस प्रकार तिलोंके तैलसे* समा- 
नता होनेके कारण सरसों आदिसे निकले हुए. तैलका भी गौणीदत्ति द्वारा तैल शाब्दसे 
ग्रहण होता है। इसी प्रकार--श्रन्य वृत्तियांको छोडकर गोणीवृत्ति द्वारा ग्रहं दाब्दसे 
आत्माका ग्रहण होता है ॥ ५५ || 
[ अब मुख्य बृत्तिसे अर्ह शब्द अन्तःकरण विशिष्ट आत्माका वाचक है, इसलिए 
शुद्ध आत्माका भी वाचक है । क्योंकि विशिष्टमें विशेषण और विशेष्य दोनो होते है । 
यह कहते हैं-- | | 
ग्रात्मना चाऽतिनाभावमन्यथा बिलय व्रजेत्‌ । 
तु पच्षान्तरं वायादतश्चाऽहंधियोच्यते || ४६॥ 
अहङ्कार अपने स्थितिकालमं आत्माके बिना ग्रस्तित्व नहीं रख सकता है | 
अन्यथा आस्माके बिना 'उसका विलय ही हो जायगा | इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं 
हो सकती । जहाँ अहंकार है वहाँ आत्मा है उसको छोड़कर उसकी स्थिति नहीं हे । 
इसलिए. अहं शब्द शक्ति द्वारा हो आत्माका बोधक होता हे ॥ ५६ ॥ 
कीदक्‌ पुनस्तु लक्ष्यम्‌ ? 
नामादिभ्यः परो भूमा निष्कलोऽकारकोऽक्रियः | 
स॒ एवाऽऽत्मवतामात्मा स्वतः सिद्धः स एव नः ॥ ५७॥। 
प्रश्न--उस लक्ष्य आत्माका ( ब्रह्मका ) कैसा स्वरूप है ? 
उत्तर--छान्दोग्य उपनिधरद्में कथित नामसे लेकर पाणपर्यन्त सत्र पदार्थोसे परे, 
'व्यापक बिभागसे ( भेदसे ) रहित, लो किसीका साधन नहीं है और जो स्वयं क्रियासे 
शून्य हे, वही सब आत्मवादियोके मतमें आत्मा है । 
प्रभ--उक्त विशेषण युक्त ब्रह्म आपके मतमें लक्ष्य रहे, परन्तु अन्य 
प्रमाणोंसे सिद्ध हुए बिना वास्तवमें वह.लक्ष्य हो केसे सकता हे । 


(१ ) तैल-शब्द श्रमिधा-शक्तिसे तिलोंसे निकले हुए तेलका ही बाचक हे । 
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उत्तर--हमारे मतम ब्रह्म स्वतः एव सिद्ध है। उसको अपनी सिद्धिके सिए 
प्रमाणान्तरोकी आवश्यकता ही नहीं है | ५७ ॥ 


अज्ञानोत्थबुद्धयादिकत त्वोपाधिमात्मानं परिगुह्येराऽन्वयव्यति- 
रेकाम्यामहं सुखी दुःखी चेत्यहड्डारादेरनात्मधमंत्वमुक्तम्‌ । केपरलात्मा- 
भ्युपगमे ऽशक्यत्वात्‌ फलाभावाच । अथेदानीम विद्यापरिकल्पितं साक्षित- 
0 ~ * हुन, ~ 
माश्रित्य कतृ स्वायशेषपरिणामप्रतिषेयायाऽऽह । 

" अज्ञानस उत्पन्न बुद्धयादरूर कतृत्व भोक्तृत्व उपाधियोंसे युक्त ग्रात्माको लेकर 
ही अन्वय और व्यतिरे+से 'मैं सुत्री हूँ” भैं दुःखी हूँ? इस प्रकारके ्रहङ्कारादिको 
अनात्माका धर्म बतलाया | क्योकि अविद्यासे कल्पित रूपको त्याग कर केवल आत्मा 
म.ननेपर अन्वय और व्यतिरेक व्यवहार नहीं हो सकते हैं और उनसे कुछ प्रयोजन भी 
नहीं है | इसके अनन्तर अब्र अविद्यासे कल्पित सा्षित्मको लेकर कतृत्वारि समस्त 
परिणामोंका निषेध करनेके लिए कहते हे-- 

एष सरवंधियां तनृत्तमविलुसेकदशेनः 


वीच्तेऽवीक्षमाणोऽपि निमिषत्तद्ध्रतोऽप्रबम्‌ || ५८ ।। 

यह अपरिणामी, अद्वितीय तथा निस्य ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयं हृष्टिका विषय 

न होता हुआ मी जड़रूप बुद्धि आदिके नृत्यको देखता है ॥ «८ ॥ 
नतु स्वसिद्धान्तानापपि स्तदष्ट्यपेक्षयोपपन्नत्वादितरेतर- 

इृष्ट्यपेक्षया च दुःस्थितसि्विकवान्ने कत्राऽपि विश्वासां पश्यामो न च 
सवताकिकेरद षितं समथितं सवता 66कोपद्रयापसपणाय चत्मं संभावयामः | 
उच्यते । विश्रब्यैः सम्माव्यताम्‌नुमव मात्रशरणस्वात्सवतार्किकप्रस्था- 
नानाम्‌ । तदभिधीयते । 

शङ्का--सभी शास्त्रकारोंके सिद्धान्त अपनी-अपनी दटिसे सङ्गत और विपक्षी 
लोगांकी हष्टिमं परस्पर विरुद्ध होनेके कारण हमें किसी एक सिद्धान्तपर विश्‍वास नहीं 
होता और ( ऐसा कोई भौ जिषय नहीं है जिसका समस्त ताऊिकोंने खण्डन या मएडन 
नहीं किया हो । इसलिए ) ऐस्प कोई मार्ग नहीं दील्व पड़ता जिसे समस्त ताकिकरांका 
उपद्रव ( वादविवाद ) शान्त हो जाय ! 

समाधान--इस बातको निःशाङ्क होकर मान लीजिए. कि आत्मा स्वसग्पक्राश, अक्तां 


तथा अभोक्ता है। क्योंकि समस्त दर्शानोंका एकमात्र शरण अनुभव ही हे। यही | 
जीत ( अग्रिम छोकसे ) कही जाती है-- 
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इमं प्राश्निक्मुहिश्य तकज्वरभशातुराः । 
त्वाच्छिरस्कयचोजालैमोहयन्तीतरेतरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसी अनुभवरूपी मध्यस्थको उद्देश्य करके तकरूप ज्वरसे अत्यन्त आत 
हुए बादी लोंग “स्वात्‌? शब्द जिनके अन्तमे है ऐसे “एतस्वात्‌? अमुक्त्वात्‌? इत्यादि 
बाग्जालोंसे एक दूसरे मोदित करते हैं ॥ ५६ ॥ 
अत्रापि चोदयन्ति । अनुमवात्मनोऽपि विक्रियास्युषगसेऽ- 
नस्पुपगमेऽपि दोष एत्र । यस्मादाह । | 
इसपर भी कोई लोग यह शाङ्का करते हैँ कि उस अनुमत्ररूप आत्माकी बरिकार- 
युक्त थता तद्रहित चाहे जैसा मानो, दोनों प्रफारसे दोष आता हे । क्योंकि-- 
वर्षातपाम्पां कि. ज्योन्नथमेण्यत्ति! तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्रेत्सो>नित्यः खतुल्यश्चेदसत्समः ॥ ६०॥ 
५ ह. ह 
बुद्धिजन्माने पुंसश्च बिक्ृतियद्नित्यता । 
अथाइविरृतिरेवाइ्य) प्रमातेति न युज्यते ॥ ६१॥ 
वृष्टि अथवा धूपसे आकाशमें तो कोई विकार नहीं हो सकता, किन्तु उनका 
( बृष्टि और धूपका ) फल त्वचामे दी प्रतीत होता है। सो यदि आत्मा चमके समान 
विकारवाला है, तब तो अनित्य है और यदि आकाशके समान निर्विकार है, तब वह 
अभावरूप हो जायगा | ६० | 
नाना बुद्धियोक्रे उत्पन्न होनेसे आस्मामें यदि विकार माना जाय तत्र वदद अ्रनित्य 
हो जायगा और यदि उसे नित्रिकार माना जाथ तज बह प्रमाता नहीं बन सकता ॥ ६१ ॥ 
अस्य परिहारः । 
इस दाङ्काका परिहार कहते हे-- 


ऊर्ध्वं गच्छति धूमे खं भियने सिन्न भिद्यते । 
न भिद्रते चेत्स्थारनुत्वं मिद्यते चेड्धिदाइस्यप का ॥ ६२ ॥ 
धूएँके ऊपरको उठतेसे आकाश तिदीणं होता है या नहीं ! यदि नहीं बिदीण 
होता है, तो घुँआ ऊपरको जा नहीं सकता और यदि विदीण होता है तो आकाशर्म क्या 
विकार ददो सकता है ! ( अर्थात्‌ जैसे घूमक्री गतिसे आकाश विकृत नहीं होता है, वैसे ही 
बुद्धियोका प्रमाता होनेपर भी समामे विकार नहीं हो सकता है ! ) ॥ ६२॥ 


न बब 


१--चर्मण्येव,' ऐसा भी पाठ है । 
२---ग्रथाविकृत पवा, पाठ भी है । 
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इत्येत तिपर्य्थंमाह । 
उक्त हष्टान्तको समकानेके लिए कहते हैं--- 
अविक्रियस्य भोक्तृत्वं स्पादहंबुद्धिविश्रमात्‌ । 
नोयानविश्रमाद्यदन्नगेषु गतिकल्पनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिस प्रकार चलती हुई नौकापर बैठे हुए मनुष्योंका नदीके तीरपर स्थित बृ 
आदि श्रान्तिसे चलते हुए जान पडते हैं। इसी प्रकार विकाररदित आत्मामं 
भोक्तत्व आदि विकार अहंबुद्धिसे उत्पन्न हुई श्रान्तिसे होते हैं | ६३ | 
यथोक्ता्थोविष्करणाय दष्टान्तान्तरोपादानम्‌ । 
पूर्वोक्त अथो सुट करनेके लिए-एक और दृष्टान्त देते हैं । 
यथा जात्यमणेः शुभ्रा जलनी निश्चला शिखा | 
मन्निश्पसन्नि थानेषु घटादीनामविक्रिया ॥ ६४ ॥ 
जिस प्रकार उत्तम मणिकी प्रका तमान, निश्चल प्रमा प्रकाशय घटादि पदार्थोके 
समीप होने और न होनेपर भी विकारवाली नहीं होती ॥ ६४ ॥ 
खआयमत्रांशो विवक्षित इति ज्ञापनायाऽऽह । 
इस दृष्टान्तका कौन सा अंग दाष्टान्तिकमें विवक्षित है यह बतलानेके लिए 
कहते हे-- 
 गरदवस्था व्यनक्तीति तदवस्थैव सा पुनः । 
. भण्यते न व्यनक्तीति घटादीनामसन्निधौ' ॥ ६५ ॥ 
जिस स्वरूपसे वह मणिकी प्रभा घटादि पदाथाँके समीप होनेपर उनकी प्रकारिका 
कहलाती है, उसी स्वरूपसे उनके समीप न होनेपर उनकी अप्रकाशिका कहलाती है ॥६५॥ 
तत्र च-- . | 
© . 
सवधीव्यञ्जकस्तद्वत्परमात्मा प्रदोपकः । 
सन्निष्यसन्निधानेषु धीवृत्तीनामविक्रिय; ॥ ६६॥ 
इसी प्रकार जिस ज्ञानस्वरूपसे यह श्रात्मप्रदीप ( आत्मारूपी दीपक ) बुद्धिकी 
ृत्तियोका, उनसे सन्निधान होनेपर, प्रकाशक है, उसी रूपमें उनके सन्निहित न होनेसे उनका 
अप्रकाशक है । प्रकाशक अवस्थामें वह विकारी और अप्रकाशक अबस्थामें असत्रूप श्रर्थात्‌ 
वह नहीं है ऐसा, नहीं होता || ६६ ॥ 


च म ५ क पकी 


` १-असन्नित्रेः, ऐसा भी पाठ है! 


क्क नैष्कस्येसिडिः 


न ग्रकाशक्रिया काचिदस्य स्थात्मनि विद्यते | ` 
उपचारात्‌ क्रिया साऽस्य यः प्रकाश्यस्य सन्निधिः ॥ ६७ ॥ 
इस आत्मामें बुद्धयादिको प्रकाशित करनेवाली कोई क्रिया नहीँ है । केवल 
प्रकाश्य विषंयोंका सानिध्य ही उपचारसे इसकी क्रिया (इस शब्दसे ) कहा 
जाता है। | | 
मैत्रं शङ्क्ष्ठाः साङ्कचराद्रान्तोऽयमिति | यतः, 
यथा विशुद्ध आकाशे महसेत्राऽप्रमणडलम्‌ । 
भूत्वा विलीयते तद्वदात्मनीहाऽखिलं जगत्‌॥ ६८ ॥ 
ऐसी शङ्का मंत कीजिए कि “यह तो तुमते साङ्कथ के सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया 
है ? क्योंकि जैसे विशुद्ध श्राकाशमें एकाएक मेधक्ी काली काली घटाए, उत्पन्न हो होर 
विलीन होती रहती हैं, इसी प्रकार आत्मामं बह सपू जगत्‌ उत्पन्न और विलीन होता 
रहता है.।| ६८ ॥ | 
` ` तस्मादेष कूटस्थो, न द्वैतं मनागपि स्प्रशति । यतः 
शब्दाद्याकारनिर्भाताः चणप्र्वंसिनीदंशा | 
नित्योऽक्रमदृगात्मैको व्याम्मोतीव घियोऽनिशम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस कारण यह निर्विकार आत्मा देतसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बद्ध नहीं होता... 
कि यह नित्य: एक र सर्वदा "प्रकाशक आत्मा अपने स्त्रूपभूत चेतन्यसे, मानो 


` डब्दादि, विष्रयोंके आकारोंको धारण करनेवाली और प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली बुद्विइततियोंको 
व्याप्त कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ॥६९॥ | | | 
[ ६८ और ६६ इन दोनों श्लोकोंम ग्रन्थकारने जगन्मिथ्याख और ऐकात्म्य 
दिखलांकर साकषुंयमारियोके जंगत्संत्यत्ववाद और नानात्मवादसे, अपनी ६८ वे -छोककी 
ग्रनुक्रमणिकामे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार, वैलक्षणय टिस्वाया है, येह जानना 
चाहिए] ५६. | |` | 
एतश्च सति बुद्धः परिणामित्वं युक्तम्‌ । 
अतीतानागतेहत्यान्‌ युगपत्सवेगो चरान्‌ । 
' ` वेत्त्यात्मवत्न धीयस्मात्तनेयं परिणामिनी ॥ ७० ॥ 
. इसलिए बुद्धिको परिणामिनी मानना युक्त है । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 


इन सभ पदार्थोको, आत्माके समान, बुडि एक कालमें ही नहीं ..जान सकती । इस 
कारण वह परिणामिनी है || ७० ॥ 


शं 
रडा क 


भाषानुवादसदिता 


तंतश्वेत॒त्सिद्धम्‌ू--- ही त 
अपश्यन्पश्यतीं बुद्विमशृणतरन्‌ . शणत्रतीं तथा । 
निमज्ञोऽविक्रियो' ऽनिच्छन्निच्छः्तीं चा5प्यलुपडक्‌ ॥७१॥ 
द्विषन्तोमद्विषन्नात्मः ङुप्यन्तीं चाउप्यफोपनः । 

९ ~ it 
निदुःखो दुःखिनीं चैत्र निःसुखः सुखिनीमपि ॥ ७२ ॥ 
अशह्ममानो ह्यन्तं कल्पयन्तीमकल्पयन्‌। 
स्मरन्तीमस्मरंश्ेर शयानामस्वपन्‌ झुहु। ॥ ७३ ॥ 
सर्वाकारां निराकारः स्वार्थोऽस्वाथा निरिङ्गतः । | 
निश्चिकाल ख्रिकालस्थां कूटस्थः चणमंगुराम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निरपेक्षथ्न सापेदां पराचों. प्रत्यगइयः | . . 
सावर्धि निर्गतेयतः सवेदेषु -पश्यति॥ ७५॥ ` 
इससे यह सिद्ध हुआ कि 
देखना, सुनना, चाहना, द्वेष करना, कुपित होना, दुःखी होना, सुखी होना 
मोहित होना, कल्पना करना, स्मरण करना, सोना इत्यादि विकारोंसे रहित, निरपेक्ष,विषयोंसे 
विरुद्ध, सव दा स्वयंप्रकाश; निर्मल, स्वार्थ, कूटस्थ तथा क्रियाश्रोसे रदित यह. आत्मा देखती, 
सुनती, चाहती, द्वेषक्ररती, कुपित होती, दुःखी होती, सुखी होती, मोहित होती, कल्पना | 
करती, स्मरण करती, बार-बार सोती, और नाना आजारोंमें परिणित होती हुई, क्षणु- 
भंगुरा, अपेक्षा करनेवाली, विषयेंमें लित होनेवाली और सावधिक ( परिच्छिन्न ) बुंडिं, 
को सत्र देहांम देखता है | ७१-७२-७३-७ ५-७५ || | 

एतस्माच कारणादपमर्थों वयवसीयतामू--: . 
दुःखी यदि भवेदात्मा कःसाची दुःखिनो भवेत्‌ । 
दुःखिनः साच्षिताऽयुक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा ॥ ७६ ॥ 

इस कारणसे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि--- | 
"यदि आत्मां दुःखी (दुःख आदि पन्णामयुक्त) हे तो उसका साचली कोन होगा ! 
क्योंकि जो दुःखी है, वह साळी केसे हो सकता है ओर जो साक्षी हे वह दु:खी नहीं 
हो सकता है || ७६ || 


५-२: -- अटल -----> -: -- -- -- ~ erm 


१-निर्य्लोऽविक्रियः, ऐसा भी पाठ है। 


($ वैष्कर्म्योस डिः 


पूर्वस्यैव व्याख्यानाथेमाहे । 
नते स्याडिक्रियां दुःखी सादिता का विकारि । 
धीविक्रियासहस्राणां' साक्ष्यतोऽहमतिक्रियः ॥ ७७ ॥ 
पूत्रॉक्त विषयके ही व्याख्यानके लिए कहते हैं-- 
विकार हुए बिना दुःखी नहीं हो सकता है और जो विकारी दे वह साळी नहीं हो 
मकता है | इसलिए अनेक बुद्धि-विकारोंका साची अर्ह-शव्टका लक्ष्य आत्मा बिकार 
रहित हे | ७७॥ | 
एवं सवेस्मिन्‌ 5यमिचारिण्यात्मवस्त्वेवा5व्यमिचारीत्यनुभवतो 
व्यवस्थापनाया55ह । | 
इस प्रकार जब संज पदार्थोंका मिथ्या होना सिद्ध हुआ, तब ( इतर सब पदार्थ कि 
व्यभिचारो * होनेसे ) केवल एक आत्मा ही >अव्यमिचारी है श्रर्थात उसका कमी अभाब 
नहीं होता । इस बातको अनुभवसे सिद्ध करनेके लिए कहते ई--. 


प्रमाणतन्निमेष्वस्या नोच्छित्तिमंम संविदः । 
मत्तोऽन्यदूपमामाति यत्तत्स्यात्तशभङ्गि हि ॥ ७८ ।। 
उत्पत्तिम्थितिमङ्ग षु कुम्भस्य वियतो यथा । 


नोत्पत्तिस्थितिनाशाः स्युबुद्वरेवं ममाऽपि न ॥ ७९ |! 
बुँद्धि-परिणामरूप प्रमाण श्रथवा प्रमाणामास नष्ट होते रहें, परन्तु ज्ञान-स्वरूप 
श्ह्माका कमी अमाव नहीं होता हे और आव्मासे अन्य जितने पदार्थ जान विषय होते हैं 
वे सव क्षणभंगुर हैं ॥ ७८ || 
जैसे घटकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशसे आकाशाकी उत्पत्ति, स्थिति और याश 
नहीं होते, इसी प्रकार बुड्धिकी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाशेसि आत्मा उनसे सम्बद्ध नहीं 
. होता ॥ ७६ ॥ 


, . सुखदुःखतत्सम्बन्धानां च प्रत्यच्षत्ान्न श्द्धामात्रग्राद्ममेतत्‌ । 
सुखदुःखादिसम्बद्भां यथा दण्डेन दण्डनम्‌ । 
राधको वीक्षते बुद्धि साक्षी तदृदसंहतः ॥ ८० | 
बुद्धि प्रत्यक्ष ही सुखदुःखादिसे युक्त देखी जाती हे | इसलिए यह नात केवल 
श्रद्वामात्रसे ग्रहण करने योग्य नहीं हे | 
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$--धीविक्रियासहस्रए्प, भी पाठान्तर हे । २--मिथ्यारूप । ३---सत्य । 
३--प्रमापि च, और “ममापि नो? सी पाठ हे । 


भाषानुवादर्साहता उ. 


जैसे दरडी पुरुषको लक्षणरूप दण्डसे पहचान लेते हैं। वैसे ही छु 
दुःखादिसे युक्त बुद्धिको, उनसे अरसंस्पृर माळी भली प्रकार देखता है, अतएब उसके 
धर्मोका सम्बन्ध उसमें नहीं है || ८० || हे | 
एतस्माश्च हेतोधियः' परिणामित्वं युक्तप्र । 
येनैवा5स्या भवेद्योगः सुखकुम्भादिना धियः । 
तं विदन्ती तदैताऽन्यं वेत्ति नाऽतो विकारिणी ॥ ८१ ॥ 
इस कारणसे मी बुद्धिको परिणामी कहना ठीक है कि, 
सुख-दुःख अवा घटपरादि जिन-जिन विषयोंसे बुद्धिका सम्बन्ध होता है (अर्थात 
बुद्धि जिन जिन आकारोंको प्रान्त दोती है) उन्हीं विषयोको वह ग्रहण करती है। जिनसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता हे, उनको वह ग्रहण नहों करती | इसलिए वह विकारिणी है ॥८१॥ 
अप्याथ चणमङ्गुरत्वे स्वयमेत्राऽऽच्मा साची । न हि कूट- 
स्थात्रबोधमन्तरेण ` बुद्र रेवाऽऽविर्मात्रतिरो भावादि सिद्धिरस्ति । 
परिणामिधियां वृत्तं निस्याक्रमदगात्मना | 
` षड्भावविक्रियामेति व्याप्तं खेनाउछुरो यथा ॥ ८२ ॥ 
इस बुद्धिकी च्ञणमङ्गरतांका साक्षी स्वयं आत्मा ही है । क्योंकि नित्यसिद्ध सानी- 
रूप ज्ञानके बिना बुद्धिके उत्पत्ति और विनाश प्रतीत नदीं हो सकते | 
_ ज्ञैसे झाकाझसे व्याप्त होकर ही अङ्कर उत्पत्ति, अस्तित्व, बृद्धि, स्थिति, च्य और 
नाशको प्राप्त होता है । इसी प्रकार परिणामी बुद्धि भी आस्मासे व्याप्त होकर दी उत्पत्ति 
आदि छुः विकारोका अनुमव करती हे || ८२ ॥ 
संत आत्मनश्चाऽविकारित्वे युक्ति 
सत्‌ रूप आत्माके अविकारी होनेमं युक्ति देते हैं -- 
स्मृतिस्वभा$वबोधेष्‌ न कश्रिठंत्ययो घियः 
दशाऽव्याप्ञोऽस्त्यतो नित्यमविकारी स्वयंदशिः | ८३ ॥ 
स्मरणके समय, जाग्रत्‌ एवं स्वम्नावस्थामें कोई भी बुद्धिकी वृत्ति ऐसी नहीं होती 
जो आ्रात्मासे व्याप्त नहीं है। इसलिर आस्या नित्य अविकारी और स्वयं प्रकाश हैं| ।=३॥ 
एवं तावत्पराभ्युपगतप्रक्रियाप्रस्थानेन निरस्ताशेषविकारै- 
कात्म्यं प्रतिपादितमुपपत्तिमिः । अथाऽधुना श्रोतीं प्रक्रियामव- 
लम्ब्योच्यते । 
१-०बुद्धेः परिणामित्वं, इस प्रकारका पाठ भी है । 
२--कूठस्थावरोधमन्तरेण, पाठ भी है । 
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ऊर नैष्कन्प्रेसिद्धि 


` इस प्रकार वादियोंके मतमें मानी हुई प्रक्रियाको मीनकर युःक्तशोके द्वारा 
सम्पूर्ण विकारॉसे रहित एक ही आत्मा है, ऐसा निरूपण किया । अब श्रुतिके अनुकूल 
प्रक्रियाका अवलम्बन करके उस्तो बातका निरूपण करते हैं- 
अरतु वा परिणामोऽस्य रशे? कूटस्थरूपतः । 
फल्पितोऽपि मृपेत्राऽसौ दण्डम्येवाऽप्सु वक्शा ॥ ८४ ।। 
अथवा यदि ग्रात्मामे परिणाम मान मी लिया जाय तो भी वह कल्पित होनेके 
कारण मिथ्या है ऐसा मानना पड़ेगा । क्योंकि श्रुतिने उसको कूटस्थ कहा है । 
( चैतन्यके प्रतित्रिम्बसे बृत्तियोंसें भी जब एकाकारता प्रदीत होती है, तब फिर शुद्ध 
श्रात्मामें मेद कहाँसे हो सकेगा ) इसलिए वह जल्पे दरडकी बक्रताके समान आत्मामं 
कल्पित है || ८४ || 
षट्सु मावविकारेपु निषिद्ध ष्वेवमात्मनि । 
दोषः कश्चिदिहासक्त न शक्यस्तार्किकश्चमिः ॥ ८५॥ 
इस प्रकार आत्मामें उत्पत्ति, वृद्धि, इत्यादि छुः विकारोंका निषेध कर देनेपर फिर 
तार्किक लोग कोई भी दोप नहीं निकाल सकते ! || ८५ ॥ 
्रकृतमेबोपादाय बुद्धेः परिणामित्वमात्मनश्च कूटस्थत्वं 
युक्ति मिरुच्यते | 
पूर्वोक्त श्रौत प्रक्रियाको लेकर ही बुद्धिकी परिणामिता और आस्माकी कूट- 
स्थताको युक्तियोंसे सिद्ध करते हैं-- 
प्रत्यथं तु विपद्यन्ते बुद्धयो विषयोन्सुखाः । 
न मिदाऽ्वगतेस्तद्वसरवास्ताश्चिन्निमा यतः ॥ ८६ ॥ 
बुद्धियाँ जिस प्रकार प्रत्येक विषयमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती हैं, इस प्रकार 
चैतन्यमें भेद नहीं है। क्योकि वे सत्र बुद्धि-वृत्तिया भी चिदाकार हैं। चैतन्थके प्रति- 
बिम्बसे ब्रत्तयर्मिं भी जत्र एकाकारता प्रतीत होती है, तब शुद्ध त्रात्मामे भेर कहाँसे 
हो सकेमा १ स्वतः उसमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता । केवल उपाथिभेसे ही भेद 
प्रतीत होता हे ॥ ८६ ॥ 
स्वसम्बद्धाथे एवं 
साऽवशेषएरिच्छेदिन्यत एव न कृत्स्नवित्‌ । 
नो चेसारिण मेद्वद्विः सबज्ञा २साऽऽत्मतरङ्भवेत्‌ | ८७ ॥ 


१--सम्बन्धार्थं एव, पाठ भी मिळता है । उच्यते, इति शेषः । 
२--स्वाध्मवद भवेत, भी पाठ है । 


भाषानुचादसहिता | ७३ 


बुद्धिका उसके परिणामोंके साथ सम्बन्ध प्रतिपादन करते हैं--- 
बुद्धि परिणामिनी है, इसलिए वह कतिपय हो पदारथौंको जान सकती है 
सबको नहीं । यदि वह परिणामिनी न होती तो ग्रात्माके समान सवज्ञ हो जाती |८७] 
अतोऽवगतेरेकत्वात्‌ । 
इसलिए ज्ञानरूप चैतन्यके अद्वितीय होनेके कारण । 
चणडालबुद्धेयंद्‌ द्रष्ट तदेव ब्रह्मवृ द्विदृक्‌ । 
एक तदुभयोज्यों तिभोस्यभेदादनेकबत्‌ | ८८ ॥ 
. चाण्डाल बुद्धिका जो द्रा दे वही ब्रह्मबुदिका भी द्रष्टा है, उन दोनों बुद्धियोंका 
प्रकाशक एक ही है। केवल भास्यक्रे मेदसे द्मनेक-सा प्रतीत होता है || दद ॥| 
कस्मात्‌ ? 
कर © 
अवस्थादेशकालादिभेदो नास्त्मनयोयंतः । 
तस्मागद्धियां इचं ज्योतिरेकं "सदेच्षते ॥ ८९ ॥ 
प्रश्न--यह कैसे १ उत्तर--अवस्था, देश और काल इत्यादि भेद चाण्डाल बुद्धिके 
साक्षी और ब्रह्मब॒ुद्धिके साक्षी, इन दोनोंमें नहीं है। इसलिंए सारे जगतूकी बुद्धियोको 
देखनेवाला एक ही प्रकाशस्वरूप आत्मा है । 
सवेदेदेष्वात्मेकत्वे प्रतिबुद्धपरमाथतत्तस्थापि अप्रतिबुद्धदेह- 
सम्बन्धादशेषदुःखसम्बन्ध इति चेत्‌ । तन्न 
शङ्का-यदि सम्पूर्ण देहोमे श्रात्मा एक ही है, तब जिसने परमाथवस्तुभूत 
श्रात्माका साक्षात्कार कर लिवा है, उसको भी रज्ञ लोगोंके शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
दोयेके कारण समस्त दुःखोंका सम्बन्ध हो जाएगा १ 
समाधान--ऐसी शङ्का ठीक नहीं है | क्योंकि 
बोधात्मागपि दुःखित्वं नान्यदेहोत्थमस्ति नः । 
बोधाद्ध्वं कुतस्तत्स्याचचत्र स्वगतमप्यसत्‌ः ॥ ९०॥ 
जब कि ज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले भी अन्य देहोसे उत्पन्न हुआ दुःख 
हमें नहीं था, तब ज्ञान उत्पन्न होने पर बह कैसे हो सकता है १ जबर कि स्वयं अपने दारीरके 
बु:खका भी अपनेमें सम्बन्ध नहीं रहता || ९० || 
१ --सदीक्षते, ऐसा भीपाठहे। 
२--आक्तनमप्यसत्‌ , भी पाठ है | 
१० 


७४ नैष्कम्य सिद्धि: 


न चेयं स्रमनीषिकेति ग्राह्मम्‌ । कुतः । श्रुत्यवष्टम्भात्‌ । 
' शब्दायाकारनिभासा  हानोपादानधर्मिणी । 
भास्येत्याह  श्रृतिईेष्टि'मात्मनो5परिणामिनः ॥ ९१ ॥ 
यह केवल हमारी कल्मनामात्र ही नहीं हे । किन्तु श्रुति भी इस बातक़ो प्रति- 
पादन करती है। 
शब्दादि विषयोंके आकारको धारण कर तद्रू पसे प्रकाशित होनेवाली तथा किसी विषय- 
का ग्रहण और किसीका त्याग करती हुई बुद्धि अपरिणामी आत्मवस्तुके द्वारा प्रकाशित 
होती दै, न कि आत्मा उस बुद्धिसे प्रकाशित होता है | ऐसा श्र॒तिने प्रतिपादन किया है ।।९१। 
का खसो श्रुतिः ? 
दषेद्रेशरमास्मानं न पश्वेदश्ययाऽनयाः । 
विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्धियां पतिम्‌#॥ ९२॥ 
प्रश्न--त्रह श्रुति कौन सी है ! 
उत्तर--न दृष्टेद्रशरं पश्येत्‌?_“बुद्धिकी वृत्तियोके द्रा आत्माको इस बुद्धिका दृश्य 
मत समभो।? “विज्ञातारमरे केन विजानीयातः--“बुद्धिके साक्षी-आत्माकों किस साधन 
से जान सङ्गते हैं |” इत्यादि श्रुति इस विषयमें प्रमाण हैं ॥ ९२ ॥ 
0 6 _ जा 
यस्मात्सवप्रमाणोपपन्नोऽयम्थस्तस्मादतोऽन्यथावादिनो जा- 
त्यन्धा इवा5नुकम्पनीया इत्याह | 
बुद्धि परिणामिनी है और आत्मा कूटस्थ एवं नित्य है, यह बात सर्व प्रमाणॉसे 
सिद्ध हे । इसलिए इसके बिरुद्ध बोलनेवाले लोग जन्मान्धोंकी तरह क्ृपापात्र हैं, यह 
बात कहते हैं । 
तदेतदद्दयं ब्रह्म निविकारं कुबुद्विभिः । 
जात्यन्थगजदृष्टय ब कोटिशः परिकल्प्यते || ९३ ॥ 
उसी ( प्रसिद्ध ) निर्विकार श्रद्वितीय ब्रह्मको मूख लोगोंने--जैसे कई जन्मान्ध 
लोग एक ही हाथीकी कई प्रकारसे कल्पना कर लेते हैं, इसी प्रकार--अने क कल्पनाओंसे 
अनेकरूप बना रक्‍खा हे ॥ ९३ || | 
(५ 
प्रमाणोपपन्न स्याथस्याऽसम्भावना चदनु कम्पनीयस्वसि द्विस्तदेतदाह। 
प्रमाणोसे सिद्ध श्रथंके ऊपर भी विश्वास न करके वे लोग असम्भावना करते 
हैं, इसलिए कृपाके योग्य हैं, यह सिद्ध हुआ । इसी बातको कहते हैं। _ 


ere + अल sem 


१--इष्टिरात्मनो, भी पाठ है । 
२--ढश्यमानया, भी पाठ है । # सकन्नजुद्धिवृत्तिग्काशकम । 


भाषानुवादसहिता ७५ 


यद्‌ यदू विशेषणं इष्टं नात्मनस्तदनन्वयात्‌ । 
खस्य झुस्भादिवत्तस्मादात्मा स्यान्निर्विशेषणः ॥ ९४ ॥ 
जो जो विशेषण दोख पड़ता है वह बह श्रास्मामें अन्वित नहीं होता है। 
क्योंकि आत्माका उन विशषणोंके साथ, आकाशका घटादिके समान, कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसलिए आत्मा सत्र विशेषणोंसे रंहित है | ६४॥ 
अतश्चात्मनो भेदासंस्पर्शा भेदस्य सिथ्यास्वाभाव्यादत 
आह । 
इसलिए भी आस्मामें भेदका सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि भेदका स्वरूप मिथ्या है । 
इसी घातको कहते 
अवगत्यात्मनो यस्मादागमापायि कुम्मबत्‌ । 


साऽहङ्कारमिद विश्वं तस्मात्तत्स्यात्कचादिवत्‌ ॥ ९५॥ 
चूँकि अहङ्कार सहित यह सम्पूण जगत्‌ ज्ञान स्वरूप आस्मासे ही उत्पत्ति 
ओर विनाशको प्राप्त हो रहा है, इसी कारण घरादिके समान श्राव्मासे मिनन है, अत 
एव केशोरड़क* श्रादिश्रमके समान मिथ्या है || ६५ || 
सेवेस्येवाऽनुसानव्यापारस्यः फलमियदेव यद्विवेकग्रहणम्‌ 
तदुच्यते । 
पूर्वोक्त सब अनुमान करने का फल यही है कि--तत्तशञान का उत्पन्न होना | 
यही अन्न आगे कहते हैं-- 
वुद्धरनात्मधमेत्वमनुमानाअसिद्धयति | 
आत्मनोऽप्यद्वितीयत्वमात्मत्वादेव सिद्धचति ॥ ९६॥ 
बुद्धि अनात्माका धर्म है, यह बात अनुमानसे सिद्ध होती है ओर आस्माकी 
अद्वितीयता भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध हे ॥ ६६ || 
यद्यप्ययं ग्रहीवग्रहणग्राद्मगृहीतितत्फलात्मक आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तः 
संसारोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामनात्मतया निमाल्यवदपविद्वस्तथापि तु 
नेवासौ स्वतःसिद्धात्मव्यतिरिक्तानात्मप्रकृतिपदाथव्यपाश्रयः साहा 


नामिव, किन्तर्हि ? स्वतःसिद्भाबुदिताऽनस्तमितकूटस्थात्मप्रज्ञानमात्रः 


Mmmm 


१--खे अक्तिदोषेण केशसरश किञ्चित्‌ दश्यते तक्केशोण्डकम्‌--नेत्रदोष केकारण 
आकाशमे केशके सदश जो प्रतीत होता हे, उसको केशोणड़क कहते हैं 1 
२--अनुमानव्यायामस्य, भी पाठ हे । 


७६ | नेष्कम्यसिद्धिः 
शरीरप्रतिबिम्बिताऽविचारितसिद्वात्माऽनवबोधाश्रय एवं तदुपादानः 
त्वात्तस्येतीममथं निवक्तुकाम आह । 
यद्यापि यह ज्ञाता, शानसाधन; विषय और ज्ञान तथा उससे उत्पन्न होनेवाला फल, 
एतद्रूप ब्रह्मसे लेकर कीट पत्ग पयन्त समस्त संसार अन्वय व्यतिरेकसे ञ्रनात्मा होनेके 
कारण निर्माल्य ( सारहीनवस्तु ) के समान दूर हटा दिया । तथापि वह साझ्कयत्रादियोंके 
समान स्वतःसिद्ध आत्मासे भिन्न प्रकृति आदि करिपी ्रनात्मपद्‌,यंके आशित नहीं है । 
किन्तु स्वतः सिद्ध, सदा उदित, निरन्तर प्रकारायुक्त, कूटस्थ तथा ज्ञानस्वरूप आत्मार्मे 
प्रतिबिम्बित अविवेकसे सिद्ध अआत्मस्वरूपांशान ही इस समस्त संसारका आश्रय 
दै । क्योंकि आत्मस्वरूपका श्रज्ञात ही इसका उपादान कारण है। इसी बातको स्पष्ट 
करनेकी इच्छसे आगे कहते हैं--- 
ऋते ज्ञान न सन्त्यथो अस्ति ज्ञानमृतेऽपि तान्‌ । 
एवं. थियो हिरुण्ज्योतिर्विबिच्यादनुमानतः ॥। ९७॥ 
जैसे ज्ञानके बिना विषय ( पदार्थ ) प्रकाशित नहीं होते, परन्तु ज्ञान उनके 
बिना मी प्रकाशमान दे । इसी प्रकार आत्मके बिना बुद्धियाँ नहीं रहतीं। पर आत्मा 
बुद्धियोके न रहने पर भी है, ऐसे अनुमान द्वारा विवेकसे आत्माको बुद्धिसे प्रथक्‌ 
देखना चाहिए ॥ ९७॥ 


यस्मास्रमागप्रमेयव्यवहार आत्मानवबोधाश्रय एव, तस्मा- 
त्सिद्धमात्मनो5प्रमेयत्वम्‌ । नव हि कार्य स्वकारणमतिलङ्गयाऽन्यत्रा- 
ऽकारके आस्पदमुपनिबभात्यत आह । 


चूँकि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि सव ब्यवहार आस्माके न जाननेसे ही उसन्न हुश्रा 
है। इसलिए आत्मा किसी प्रमाणका विषय नहीं है, यह सिद्ध हुआ और काय कभी भी 
अपने कारणको उल्लद्धन करके दूसरे स्थानमं अपनी स्थिति नहीं करता । इसलिए 
कहते है | 
व्यवधीयन्त एवामी बुद्धिदेहघटादयः। 
_  आस्मत्वादात्मनः केन व्यत्रधानं मनागपि ॥ ९८॥ . 
` बुद्धिकी सिद्धिमें आस्म-प्रतिनिन्वकी अपेक्षा है तथा देह-सिद्विमें बुद्धि और 
इन्द्रियांकी भी श्रपेक्षा है । बाह्य घटादि पदार्थोंकी सिद्धिमें तो देश, कालादिकी भी 
श्रपेक्षा हे । *अतएव देह, इन्द्रिय, बुद्धि इत्यादि प्रमेय हैं । श्रा्मा तो समस्त 
वस्तुत्रोंका स्वरूप हे । अ्रतएव उसमें किसी वस्तुका व्यवधान किंचिन्मात्र भी नहीं है। 
इसलिए वह श्रप्रमेय है ॥ ६८] 
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स्वयमनवगसात्मझत्वादनवगमात्मकत्वं च मोहमात्रोपादान- 
त्वातू । 20 
प्रमाणमन्तरेणेषां डभचादीनामसिड्धता । 
अनुभूतिफलाथेत्वा दात्मज्ञः किमपेक्षते ॥ ९९ ॥ 
बुद्धथादि पदाथ स्वयं अज्ञानरूप अर्थात जड़ हैं। क्योंकि उनका उपादान 
कारण मोहमात्र ही है। इसलिए भी उनको इतरकी अपेक्षा होनेसे उनकी अप्रकाशरूपता 
सिद्ध होती है । बुद्धि आदिकी सिद्धि बिना प्रमाणेंके नहीं होती । क्योंकि स्वयं वे अनुभव- 
रूप फलसे युक्त नहीं हैं । श्रतएव उनकी प्रमाणादिकी अपेक्षा है । 
शङ्का-ग्राव्मा भी तो उपनिषदोंके प्रमाणके बिना सिद्ध नहीं होता ! 
समाधान--ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, इसलिए उसको अज्ञाननिवृत्तिसे अ्रतिरिक्त 
श्रोर किंसीकी भी अपेक्षा नहीं है || ९९ || 
वकष्यमाणेतरेतराध्याससिद्भ्यथुक्तव्यतिरेकानुवादः । 
घटबुद्घेधेटाचाथोदू द्र्टुयद्व द्विभिन्नता । 
अहंबुढेरहंगम्याद्‌ दुःखिनश्च तथा दृशेः ॥ १०० ॥. 
आगे जिसका प्रतिपादन करेंगे उस आस्म-अनाव्माके परस्पर अध्यासको सिद्ध 
करनेके लिए पूर्वोक्त त्रनात्मासे (श्रात्माके) भेदका अनुवाद किया जाता है-- 
घटज्ञान और घटस्वरूप श्रर्थ, इन दोनोसे जिस प्रकार द्रष्टा भिन्न है, इसी प्रकार 
अहम!--में?--इस प्रकारका ज्ञान और उसके विषय दुःखादियुक्त पदाथसे आक्मा 
भिन्न हे || १०० || 
एवमेतयोरार्मानात्मनोः स्वतः परतः सिद्धयोलोकिकरज्जु- 
सपोध्यारोपवदविश्वोपाश्रय एवेतरेतराध्यारोप इत्येतदाह । 
इस प्रकार जो यह स्वतः सिद्ध ओर परत; सिद्ध आत्मा और अनात्मा, ऐसे 
दो पदाथ हैं, इनका एकका दूसरेमं श्रध्यास लौकिक रज्जुमे सपंके अध्यासके समान है | ' 
ही जात कहते हैं-- 
 अश्रयान यथा मोहाच्छशभृत्यध्यवस्यते । 
"सुखित्वादीन्‌ थियो धमांस्तहृदात्मनि मन्यते ॥ १०१ ॥ 
जैसे कोई मेर्घोकी गमनादि क्रियाको मोहबश चन्द्रमामें समक लेता है। इसी 
प्रकार सुखदु:खादि बुद्धिके धर्मोको त्रज्ञानी ग्रात्मामे समझ लेता है ॥ १०१॥  » 
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१ फलाथिस्वात्‌ , भो पाठ ह । 
२--दुःखित्वादीन , पाठान्तर हू । 


नि, 
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दर्श॒त्यं च यथा बह्वेरयसो "अम्यते कुधी' 
चेतन्यं तद्वदात्मीयं मोहात्कपरि सन्यसे ॥ १०२ ॥। 
जैसे मूर्ख पुरुष अग्निके बम-जल्लानेक्री लोडमं समक लेता हे । वैसे ही आस्म के 
चेतन्यको मूखतावश बुद्धिका चेतन्य समभ लेता है || १०२॥ 
सवे एवाऽयसात्मानात्मविभागः प्रत्यक्षादिग्रमाणवत्मन्यनुपाति- 
तोऽबिद्योत्सङ्कवर्त्येव न परमात्मव्यपाश्रयः । अस्याश्चाऽविद्यायाः सवाऽ 
थेहेत ९७ 0 ति 
नथेहेतोः कुतो निवृत्तिरिति चेत्तदाह । 
प्रत्यक्षादि प्रमाशोसे सिदूव यह सत्र आत्मा और अनात्मा, इस प्रकारका द्रत 
प्रपञ्च अविद्याके ही ्राश्रय है। परमात्मके आश्रय नहीं । इसलिए समस्त अनथोकी 
जननी इस विद्याकी निवृत्ति किससे होती है ! इत प्रश्न का उत्तर देते है-- 
दुःखराशेर्विचित्रस्य सेयं भ्रान्तिश्रिरन्तनी । 
सूरु ससारइक्षरण तदूवावस्तखडशनातू | १०३ ॥ 
इस दुःखराशिरूप विचित्र संतार-वृद्यका बीज यही अनादिकालसे चली आली 
हुई भ्रान्ति है । उसका सवंथा नाश तत्त्वज्ञानसे होता हे || १०३ || 
0 क 
तद्‌ बाधस्तस्वदशशनादिति कुतः सम्भाव्यते, इति चेदत आह । 
आगोपालाऽविपाळपंडितमियमेव प्रसिद्धिः । 
अग्रमोत्थं प्रमोत्थेन ज्ञानं ज्ञानेन बाध्यते । 
अहिरज्ञ्वादिबद्‌ बाधो देहायात्ममतिस्तथा॥ १०४॥ 
शङ्का-उस भ्रान्तिका नाश तस्वश्षानसे होता है, यह केसे सम्भावित है ? 
समाधान-गोपाल और अ्रजापालोंसे लेकर परिडतो तक यह बात प्रसिद्ध है कि 
श्रान्तिसे उत्पन्न मिथ्याज्ञान प्रमाणसे उत्पन्न यथार्थरुनसे बाधित होता है। जैसे रज्जुमं 
श्रान्तिसे उत्पन्न सपका भ्रम रज्जुके यथाथञ्ञानसे निवृत्त हो जाता है । वैसे ही देहादि मे 
उत्पन्न अआव्मबुद्धिका नादा भी श्रात्मज्ञानसे होता है ॥ १०४ || 
° > 
लौकिकग्रमेयवेलक्षण्यादात्मनोी नेहनधिगताधिगम! प्रमाण- 
फलम्‌ । 
अविद्यानाशमात्र तु फलमित्युपचथते । 
नाऽज्ञातज्ञापन . न्याय्यमवगत्येकरूपतः ॥ १०५ ॥ 
लोकप्रसिद्ध जानने योग्य विषयोसे अस्मा विलक्षण है, इसलिए इस आत्माको 


melee rem = म 
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१--मंस्यते, ऐसा तथा 'ग्रन्धघी;, ऐसा भी पाठ हे । 
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प्रकाशित करना यह प्रमाणका फल नहीं हो सकता । किन्तु अविद्याका नाशमात्र ही 
यहाँ गौणुरीव्या प्रमाणका फल 5पवहूत होता है । अज्ञात आत्माका प्रकाशित होना यह 
मानना युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि आत्मा सवदा ज्ञानरूप है अतएव उसमें आवरणुका 
सम्भव ही नहीं है || १०५ || 

यस्मादात्माऽनववो धमात्रोपादानाः प्रमात्रादयस्तस्मात्‌ । 

न बिदन्त्यात्मनः सत्तां द्रटदशनगोचराः 


न चान्योऽन्यमतोऽमीपं ज्ञेयत्वं भिन्नसाधनस्‌ ॥१०६॥। 
योंकि आत्माके अज्चानमात्रसे ही यह प्रमाता, प्रमाण प्रमेय इत्यादि द्वैत हे इस- 
लिए द्रष्टा ( प्रमाता ), दशन ( ज्ञान ) और गोचर ( विषय ) श्रर्थात्‌ बुद्धिकी बृत्ति ये 
अपनी सत्ताको. नहीं जानते और न ये परस्पर ही एक दूसरे को जानते हैं । क्योंकि 
वे जड़ हैं, इस कारणसे इनका प्रकाश किसी दूसरेके द्वारा होता है ॥ १०६ || 


द्शादरसाधारण्स्वरूपज्ञापनायाह | 
दृष्टा, दशन ओर विषयका असाधारण स्वरूप बतलानेके लिए कहते हैं-- 
बाह्य आकारवान्‌ ग्राह्यो ग्रहण निश्चयादिमत्‌ । 


~ 


अन्वय्यहसिति ज्ञेयः साक्षी त्वात्मा भुवः सदा ॥ १०७॥ 
ग्रहण करने योग्य अपनेसे भिन्न तथा आकारयुक्त पदार्थोकी विषय कहते हैं । 
निश्चय, संशय इत्यादि बृत्तियोंको ग्रहण कहते हैं । भें सुनता हूँ? भैं निश्चय करता हूँ? 
“में स्मरण करता हूँ” इस प्रकार निश्चयादि दत्तियोंमे जो एक “हममे? श्रनुगत 
भासमान होता है, वह द्रष्टा है । और जो इन तीनोके भावामावोंका साधक, सुधुसि और 
मोक्षादि अवस्थाओंमें अनुगत, कूटस्थ तथा निस्य है, वह आत्मा साची कहलाता 
है॥ १०७॥ 
सवकारकक्रियाविभागात्मकसंसारशून्य आत्मेति कारक- 
क्रियाफरविभागसाक्षि्ादात्मनस्तदाह । | 
ग्राहकग्रहणग्राह्मदिभागे योऽविभागवान्‌ । 
हानोपादामयोः साक्षी हानोपादानवर्जितः ॥ १०८॥ 
स्मा कारक, किया और फल इत्यादि सवे प्रकारके द्वैतका साची हैं। इस 
कथनसे आत्मा सब प्रकारके क्रिया, कारक आदि छेतोंसे शून्य है, यह सिद्ध हो गया | 


इसी बात को कहते हें-- 
ग्राहक, ग्रहण और विषय इन तीनोंके विभक्त होनेपर भी जिसका स्फुरण 


स्वरूपसे कमी विभाग नहीं होता तथा जो स्वयं भावाऽमावोसे रहित होतां हुआ ग्राहक 
ग्रादिके भावामात्रों का साची हे (वह आत्मा है | )॥ १०८ ॥ 


८&० नेष्कम्य सिद्धि जी 


ग्राहकादिनिष्ठेव ग्राहकादिभावाभावविभागसिद्विः कस्मान्नेति 


चेत्तदाह । | 
स्वसाधन स्वरसं नष्टो न नाशं वेत्यभावतः । 
अतएव न चाऽन्येषामतोऽसो भिन्नसाक्षिकः ॥ १०९ ॥ 
राङ्का--पूर्वोक्त ग्राम, ग्रहण तथा ग्राहक इत्यादि पदार्थोकी सत्ता या असत्ताकी 
सिद्धि इन्हींसे क्यों नहीं हो सकती ? 
उत्तर-ग्राइकादि पदाथ प्रमाण रूप न न होनेसे अपनी सत्ताको ग्रहण नहीं कर 
सकते तथा नष्ट हो जानेपर असत्‌ हैं | इसलिए वे अपने असत्त्वका (श्रभावका) भी ग्रहण 
नहीं कर सकते । इसीलिए श्रौरोंको भी सिद्धि इनसे नहीं हो सकती, अतएव इनका 
प्रकाशक-साक्षी कोई और ही है ॥ १०९ ॥ 
ग्राहकादेरन्यसाक्षिपूथेकत्वसिद्धेः . स्वसाक्षिणोऽप्यन्यसाक्षिः 
पूवे कत्वादनवस्थेति वेत्तन्न | साक्षिणो व्यतिरिक्तहेत्वनपेक्षत्वात्‌ । अत 
आह । | 
शङ्का--ग्राहकादिकी सिद्धि यदि किसी अन्य साक्षीसे होती है, तो- अपने 
साक्षीको सिद्धि भी किसी दूसरे साक्षीको माननी पड़ेगी । इस प्रकारसे अनवस्था दोष 
आता है ! 5 
उत्तर--साक्षीकों अपनी सिद्धिके लिए किसी दूसरे कारणकी अपेक्षा नहीं 
है। इसलिए कहते हैँ | | 
धीवन्नापेक्षते सिद्घिमात्माऽन्यस्माद विक्रियः । | 
निरपेक्षमपेक्ष्षेव सिद्धचत्यन्ये न तु स्वयम ॥ ११० ॥ 
आत्मा अविकारी है, अतएव बुद्धिके समान श्रपने प्रकाशके लिए वह दूसरे की 
अपेक्षा नहीं रखता । क्योंकि अन्य सब पदार्थ आत्मासे प्रकाश्य हैं; इसलिए वे श्राहमाके 
प्रकाशक नहीं हो सकते? || ११० || 
यतो ग्राहकादिष्वात्मभावो5विद्यानिबन्धन एव। तस्मात । ‰ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभज्यानात्मनः स्त्रयम्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिनाशेषु योऽवगत्येव वतेते । 
जगतोऽविकारयाऽवेहि तमस्मीति न नश्वरम्‌ ॥ १११ ॥ 
आइक, ग्रहण और ग्राह्ममें आत्ममाव अविद्यामूलक ही है। इसलिए--.अन्वय 
और व्यतिरिकके द्वारा स्वयं अनात्माकों प्रथक्‌ करके जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
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नाश इन सत्र अवस्थाओ में विकार रहित एवं श्रनुभवरूपसे वतमान है, उसीको अपना 
स्वरूप समझो आर जो नष्ट होनेवाले ममता आदि हैं, उन्हें अपना स्वरूप मत 
समझो ॥ १११ ॥ 
स्वतः सिद्वाऽऽत्मचेतन्यप्रतिबिम्बिताऽविचारितसिद्विकाऽऽ- 
त्माउनवबो धो त्थेतरेतरस्व माबापेक्ष सि द्त्वात्स्वतथाऽसिद्वेरनात्मनो डेते- 
न्त्र्जाल्स्य-- 
न स्वयं स्वस्य नानात्वं नाऽवगत्यात्मना यतः । 
नोमाभ्यासप्यतः  सिद्धमड्वेत द्वैतवाघवया' ॥ ११२॥ 
अपनी सिद्विके लिए दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा न करनेवाले चेतन्यस्वरूप आत्माके 
अतिबिम्बित होनेसे प्रकारामान तथा अविवेकाबस्थामें ही प्रतीत होनेवाले अतएव आत्मा 
के ्रज्ञानसे ही उत्पन्न ओर आपसमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखकर सिद्ध होनेवाले 
स्वयं सिद्ध ने होनेवाले इस द्व तरूप इन्द्रजालका--नानात्व न तो अपने ही से 
वास्तवमें सिद्ध हे, क्योंकि यह स्वयं जड़ हे । और न चैतन्य आत्मा द्वारा इसको वास्तवि 
क सिद्धि हो सकती है; क्योंकि जड़ और चेतनकी एकता नहीं है | इस प्रकार जब्र द्वौत 
प्रपञ्च दोनों प्रकारसे बाधित है, तत्र सुतरां अद्वेत सिद्ध हुआ | ११२ || 
यथोक्ताथेद्रटिम्ने श्र॒त्युदाहरणोपन्यासः 
पूत्रोक्त अथको दृढ़ कनेके लिए श्रतिवाक्योंक्रो उद्धत करते हे-- 
नित्याऽवगतिरूपत्वात्‌ कारकादिने चाऽऽत्मनः । 
अस्थूलं नेति नेतीति न जायत इति श्रुतिः ॥ ११३॥ 
आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप है । इसलिए उसमें कारक आदि द्वौत नहीं दै । इस 
चातको “यह आत्मा स्थूल नहीं हे” “यह नामरूपात्मक पदार्थं आत्मा नहीं है? “यह 
आत्मा उत्पन्न नहीं होता” इत्यादि श्रतियाँ पुष्ट करती हैं ॥ ११३ ॥ 
सवेस्याऽस्य ग्राहकादेडेतप्रपश्वस्यात्मानवभोधमात्रोपादानस्य 
स्थ सेद्धुमशक्यत्वात्‌ आत्मसिद्येथानुपादेयत्वात्‌-- 
आत्मनश्चेन्निवायन्ते बुद्धिदेहघटादयः 
षष्ठगोचरकल्पास्ते विज्ञेयाः परमाथतः ॥ ११४॥ 
सम्पूर्ण बुद्धि आदि द्वत प्रपञ्च, जोकि आत्माके अज्ञानसे ही भासमान होता है, 
स्वर्यं अपनेसे जड़ होनेके कारण सिद्ध नहीं हो सकता ओर आस्माकी सिद्धिका इसकी 


१-द्वेतभाषया, ऐसा भी पाठ है। 
११ 


<२ | नैष्कम्यसिद्धिः 


सिद्धिमें उपयोग नहीं है क्योंकि वह चेतन है। उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसलिए, बुद्धि आदि पदार्थोको श्रात्माके स्वरूपमें प्रवेशित न करके, उससे प्रथक्‌ 
देखने से, ये सत्र वास्तवमें असद्रप ही प्रतीत होने लगते हैं। ११४ ॥ 

कुतो न्यायबलादेवं निश्चितं प्रतीयते ? यस्मात्‌ । 


NN 


नत्या सविदमाश्रत्य स्वतःसिद्धापावाक्रियाम्‌ । 
सिद्भायन्ते थियो बोधास्ताश्वा ऽऽश्रित्य घटादयः ॥११५॥ 
शङ्का--किस युक्तिके बलसे यह निश्चित जाना जाता है £ - 
समाधान--जिस कारण --स्वयम्प्रकाश, निर्विकार तथा नित्य ज्ञानस्वरूप 
श्रात्माको ही आश्रय करके बुद्धिकी दृत्तियाँ सिद्ध होती हैं ओर उनसे ये घटादि पदार्थ 
सिद्ध होते हें । | ११५॥ ` 
यस्मान्न कयाचिदपि युक्त्वात्मनः कारकत्वं क्रियात्वं फलठच- 
'आपपथते । तस्मादात्मवस्तुयाथात्म्यादवबोधमात्रोपादानत्वान्नभसीव 
रजो पूमतुषारनीहारनीललादाभासी यथोक्तातमणि सत्रोऽयं क्रियाकारक- 
फलात्मकसंसारोऽहममत्वयत्नेच्छादिमिथ्याष्या्त एवेति सिद्धम्‌ । 
इममथमाह । | 
चूकि किसी उुक्तिसे मी आत्मामें क्रिया, कारण, फल इत्यादि भेद सिद्ध 
नहीं होता, इस कारण श्रात्मत्रस्तुके यथार्थ स्वरूपको न जाननेमान्नसे ही यह दोत उत्पन्न 
हुआ है । इसलिए आकाशमें रज, घूम, तुषार श्रौर नीलता इत्यादि भ्रान्तिके समान यह 
सब क्रिया, कारक और फल रूप संसार अहङ्कार, ममता, यत्न और इच्छा आदिका 
मिथ्याध्यास ही है, यह सिद्ध हुआ। | इसी ब्रातको कहते हैं--- 


अहं मिथ्याभिशापेन दःख्यात्मा तद्बुभुत्सया । 
इतः श्रुति तथा नेतीत्युक्तः केवल्यपास्थित : ॥ ११६ ॥ 
मिथ्यामिमानसे दुःखको आरोपित कर दुःखसे ळूटनेकी इच्छासे यह आत्मा 
(करुणामयी जननीके समान भगवती) श्रुतिकी शरण में गया । तब “नेति नेति? इत्यादि 


श्रतिद्वारा भ्रान्ति जत्र निवृत्त हुईं, तब स्वस्थ होफर कैाल्यरूप मोळूको प्राप्त होता 
है॥ ११६॥ 


mermaid wy 


nnn aoe अशा 


१—ताश्चाश्रित्य, ऐसा पाठ भी है। २--तदूबुभुत्सवा, के स्थान में कहीं कहीं 
तच्छुशुत्सया? ऐसा भी पाठ हैं । 
३-—-ह्येकल श्राश्रितः, भी पाठान्तर हे । 
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तस्पाऽस्य गुपुक्षोः श्रौताइचसः स्त्ननिमित्तोत्सारितनिद्रः 
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मेवेयं निश्चिताथों प्रमा जायते । 
र का त 
नाऽहं न च मंम्माउचत्यलात्सवंदाउनात्मबॉजित। । 
भानाविव तमोध्यासोऽपह्ृवश्च तथा मयि ॥ ११७॥ 
' उस (पूर्वोक्त) मुमुक्षुको श्र॒तिवाक्योंसे स्वप्रके कारण रूप निद्रासे रहित पुरुषके 
समान निश्चयात्मक यह ज्ञान होता है कि-- 
में अइङ्कार नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है । में केबल आत्मस्वरूप हूँ । इस- 
लिए सवदा अनास्मासे ्रसपृष्ट हूँ । जिस प्रकार सूर्यमें अन्घकारकी आन्ति होना और 
उसका नाश होना, दोनों ही मिथ्या हैं। इसी प्रकार मुभे बन्थ और मोक्ष दोनों ही 
मिथ्या हैं ॥ ११७ || 1 
सोऽयमेवं प्रतियन्नस्वभावप्ात्मान ग्रतिषन्नोब्लुक्रोशति । 
यत्र त्वस्वेति साटोपं कृत्खंउतनिपेधिनीम । 
प्रोस्सारयन्तीं संसारम'्यत्रौर्ष श्रुति न किम ॥ ११८॥ 
इस प्रकार वह ब्रह्मज्ञानी सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माको पाकर पश्चात्ताप करता है 
कि, आहा-- जिस अवस्थामें ज्ञानी पुरुषकी हृष्टिसे सम्पूर्ण प्रपञ्च आत्मस्वरूपमें लीन 
हो जाता है उस अवत्थार्मे किस कारण से, किस वस्तुकों देखे, कोई वस्तु ही पृथक्‌ न 
रही!” इस प्रकार वलपूर्वक समस्त संसारका निषेध करनेवाली श्रुतियोंकों मैंने कया 
( पहले ) नहीं सुना था ! ॥ ११८ || 
इत्योमित्यवबुद्धात्मा' निष्कलोऽकारकोऽक्रियः ! 
विरक्त इव वुद्धयादेरेकात्मत्वमुपेयिव्ात्‌ ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार बह ब्रह्मज्ञानी ्रणवके अथं ग्रात्मक्वरूपको जानकर ग्रज्ञान तथा कारक 
आदि द्वौतसे रहित होकर बुद्च्यादिसे विरक्त हो आत्मस्थरूगमें स्थित हो जाता 
है ॥ ११६ ॥ 


इति श्रीमससुरेश्वराचायविरचितायां नेष्कम्येसिवूधौ सश्बन्धाख्यायां 


ट्वितीयोऽध्यायः 
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१-~संसार मय्यश्रोषसू, भी पाठभेद हे । 
२--इत्योमित्येव बुद्धात्मा, ऐसा और निष्फलोऽकारकः, ऐसा पाठ भौ है । 


ड्ड नेष्कम्यंसिद्धिः 
अथ नैष्कम्येसिदूधौ तृतीयोऽध्यायः 


सोऽयं प्रमितिप्रमाणग्रमेयप्रमातृत्वलक्षण आत्रहृस्तम्वपये- 
न्तो मिथ्याध्यासं एवेति बहुश उपपत्तिभिरशिहितम्‌' । आत्मा च 
जन्मादिषड्भाव-विकारवजितः  कूटस्थबोधः एवेति स्फुटीकृतम । 
तयोश्च मिथ्याध्यासकूटस्थात्मनोनोऽन्तरेणाऽज्ञानं सम्बन्धोऽन्यत्र 
चोदनापरिप्रापितात्‌ यथा--इयमेव ऋगञिः साम’ इति । तब्वाऽज्ञारन 
स्वात्ममात्रनिमित्तं न सम्भवति इति कस्यचित्‌ करिमधिद्‌ विषये 
मवतीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । इह च पदारथद्वयं निद्धारितमात्माऽनात्मा च । 
तत्राऽनात्मनस्तावन्नाऽज्ञानेनाऽभिसम्बन्धः` तस्य हि स्वरूपमेवाऽज्ञानम्‌। 
न हि स्वतोऽज्ञानस्याज्ञान घटते, सम्भवदप्यज्ञानस्वमावेऽज्ञान कमति- 
शर्य जनयेत्‌ ? न च तत्र ज्ञानप्राप्तिरस्ति, येन तत््रतिपेधात्मक मज्ञानं 
स्यात्‌ | अनात्मनश्चाऽज्ञानप्रसतत्वात्‌ । न हि पूंवेसिदू्घं सत्ततो लब्धा- 
त्मलाभस्य सेत्स्यत आश्रयस्याऽऽश्रयि सम्भवति । तदनपेक्षितस्य च 
तस्य निःस्थभावत्यात्‌ । एतेभ्य एव हेतुभ्यो नाऽनात्मविषयमज्ञानं 
सम्भवतीति ग्राह्मम्‌ । 
यह समस्त प्रमा ( यथार्थज्ञान ) प्रमाण ( यथार्थज्ञानका साधन ), प्रमेय और 
प्रमाता ( जाननेवाला ) इत्यादिरूप, ब्रह्मासे लेकर क्षुद्र कीट पर्यन्त, संसार मिथ्यारूर ही 
है, इस बातको अनेक युक्तियोंके द्वारा कहा । और आत्मा छुः प्रकारके भाव विकारोंसे 
रहित, कूटस्थ ज्ञानरूप हो है, यह मी स्पष्ट कर दिया । और यह भी कह दिया है कि-- 
मिथ्या्रान्तिरूप संसार और कूटस्थ आत्मा, इन दोनोंका सम्बन्ध अज्ञानके बिना नहीं 
हे । हाँ, जहाँपर श्रतिने उपासना के लिए श्रमेइका प्रतिपादन किया है। जैसें--इयमेत 
ऋक श्रम्मि: साम’ यहाँ पर पृ थवोमें ऋक्‌ दृष्टि रोर अभिमें सामकी हृष्टि करनेके लिए 
ही पृथिवीमें ऋकका ओर अभिमे सामका भ्रभेद न होनेपर भी भेद दिखलाया है 
ऐसे स्थलों में अशानके बिना भी सम्न्ध हो | परन्तु इन स्थलोको छोड़कर अन्यत्र तो 
अशानके बिना कभी भी सम्बन्ध नहीं होता, यह सिद्धान्त हे । किन्तु उस अशानकी 
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१--डपपत्तिमिरभिरहितम्‌ , भी पाठ है । २-सँबन्धः, ऐसा पाठ है । 
३-- तत्प्रतिषेध्यात्मक, पाठ भी -है । ४-- संभवतीति प्रातम्‌, भी पाठ है । 
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भी सत्ता अपने आप ही हो नहीं सकती । इसलिए किसी पुरुषका किसी विषयमे 
अज्ञान होता है, क्योंकि आश्रय और विषयके निना उसका निरूपण ही नहीं होता, ऐसा 
मानना चाहिए | इस शास्तरमें दो ही पदार्थ माने गये हैं आवमा और अनात्मा । उनमें 
अनात्माअज्ञानका विषय और आश्रय नहीं हो सकता क्योंकि अनात्माका स्वरूप ही अज्ञान 
है उसको और अज्ञान क्या होगा ? स्वत: अज्ञान श्रज्ञानसे अवृत है, ऐसी बात कमी मी 
नहीं घटती । कदाचित्‌ अज्ञानपर अज्ञान मान भी ले तो उससे लाम कया ? श्रज्ञानमें 
'प्रज्ञानसे कोई विशेष तो होनेवाला नहीं है। यदि अज्ञानमे जानकी प्राप्ति होती, तो भी 
उसके प्रतिषेधके लिए अज्ञानमें अज्ञान मान मी लिया जाता, सो भी नहीं। और 
अनात्मा अज्ञनसे उत्पन्न हुआ दै, फिर अ्रज्ञानका आश्रय अनात्मा कैसे हो सकता 
है? यह वात कमी मी मानी नहीं जा सकती करि पूवे सिद्ध जो वस्तु है, वह उससे ही 
स्वरूप सत्ताको प्रास होनेवाले और प्रतीत होनेवाले पदाथका आश्रय करके रह सकती 
है। इन्दों कारणोंसे अनात्मा अज्ञानका विषय है, यह मी नहीं कह सकते । 
एवं तावन्नाऽनात्मनोऽज्ञानित्वं-नाऽपि तिषयमज्ञानम्‌। पारि- 
शेष्यादात्मन एवाऽस्तञ्ञानं तस्याऽज्ञोऽस्मीत्यनुभवदशनात्‌ । 'सोऽहं 
भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाऽऽत्मघित्‌’ इति श्र॒तेः । न चाऽऽत्मनोऽज्ञान- 
आ La Le 

स्वरूपता, तस्य थतन्यमात्रस्वाभाव्यात्‌ । आतशयश्च सम्भवति . 
ज्ञानपरिलोपो' ज्ञानप्राप्तेश्व सम्भवस्तस्य ज्ञानकारित्यात्‌ । न चाऽज्ञान- 
कायेत्वं, कूटस्थात्मस्वाभाव्यात्‌। अज्ञानानपेक्षस्य च आत्मनः स्थत एव 
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स्वरूपसिद्थेयुक्तमात्मन एवाऽङ्गत्यम्‌। किविषयं पुनस्तदात्मनोऽज्ञानम्‌? 
आत्मविषयमिति ब्रूमः । 

इस प्रकार अनात्मा अज्ञोनक्ा आश्रय और विषय जत्र नहीं हो सकता | फिर 
बचा आत्मा | इसलिए यह मान लेना पड़ता है कि उसमें ( आत्मामें ) अज्ञान है 
क्योकि आत्माको ही में अज्ञ हूँ? इस प्रकार ज्ञान का अनुभव हो रहा है । जैसा कि 
्रुतिमेँ भी वणन किया है-'हे भगवन्‌ ! मैं मन्त्रोंको ही जानता हूँ आहमाको नहीं |” 
और आत्मा श्रनास्माकी भाँति ज्ञानस्वरूप भी नहीं है | क्योंकि वह चेतन्य-स्वरूप है । 
इसी कारण उसमें ग्रज्ञान मानचेसे विशेष अर्थात्‌ विलक्षणता भी बन सकती 
हे--अशानसे ग्रात्मस्वरूप जानका श्रावरण होकर विपरीत रूपसे आत्माका स्फुरण 
तथा उस आवरण और विपरीत स्फुरणको नष्ट करनेवाले झानकी प्राप्ति भी हो सकती 
है । क्योंकि आत्मा अविद्यासे उत्पन्न ्रन्तःकरणादि बवत्तिमं प्रतिबिम्बित होकर वृत्ति- 


क 


१-- विचारलोपोऽज्ञानधासः, भी पाठ है । 
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द्द नेष्कस्यीसळि: 
प्रतिबिम्बित चेतन्यरूप ज्ञानको उत्पन्न करता है। और वह आत्मा अज्ञानका कार्य भी 
नहीं है । क्योकि वह कूटस्थ एवं नित्य है, अज्ञानकी अपेक्षाके बिना ही 
श्रात्माकी स्वतःसिडि है । इसलिए आत्मामें ही अज्ञानको मानना उचित है । 
शङ्का--वह आस्माका अज्ञान किसको विषय करता है ! 
समाधान--हमारा सिद्धान्त है कि अज्ञान आत्माको ही विषय करता है । 
नन्वात्मनोऽपि ज्ञानखरूपत्वादनन्यत्वाच ज्ञानप्रकृतित्वादिभ्यो 
हेतुभ्यो नेवाऽज्ञाई घटते? घटत एव । कथम्‌? अज्ञानमात्र- 
CN ¢ ® Pte ba a नड चे | 
नामत्तत्वात्ताह्॒भागस्य, सपत्ततव रज्ज्याः | तस्मात्तदपनुत्ती 8 ता- 
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नर्थाभावः । तदपनोदर्च वाक्यादेव तत्पदाथोभिङ्गस्य । अतो वाक्य- 
व्याख्यानायाऽध्यांय आरभ्यते । 
शाङ्का-ग्रास्मा ज्ञानस्वरूप ग्रौर श्रद्वितीय है । इसलिए भेद ही जब नहीं है, 
तत्र वह किसोका आधार नहीं हो सकता । ग्रतएब शज्ञानका भी आश्रय कैसे हो सकता 
है ओर आत्मामें श्रज्ञानके विरोधा ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्ति भो है। इन कारणसे 
ग्रात्मामें अज्ञान नहीं हो सकता है ? 
उत्तर--ग्रास्मा अज्ञानका आश्रय हो सकता है । क्योंकि बास्तबमं बह अद्वितीय 
श्रथांत्‌ भेदशूत्य होने पर भी, रञ्जुमं अज्ञानसे कल्पित सपंकी भाँति, कल्पित भेद 
होनेके कारण श्रज्ञानका आश्रय है। श्रतएव इस अज्ञानकी नित्वत्ति होनेसे द्व तरूप 
अनथंका नाश होता है। और ज्ञानका नाश मद्दावाकयके द्वारा उसके पद-पदाथ के 
ज्ञाताको होता है | इसलिए अब बाक्रयका व्याख्यान करनेके लिए ( तृतीय ) श्रध्यायका 
आरम्भ किया जाता है | 
तत्र यथोक्तेन प्रकारेण तस्मस्यादिवाक्योपनिविष्टषद ?- 
पदाथयोः कृतान्बयव्यतिरेक्ः । 
यदा ना तत्वमस्यादंबेह्माउस्मीत्यवगच्छति । 
्रध््स्ताऽहैममो नंति तदा गीमनसोः सृतिम्‌॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे 'तत्वमसि--वह तू है? इत्यादि वाक्योें प्रविष्ट पद्‌ तथा उनके 
श्रर्थोका अन्वय व्यतिरेऊसे ज्ञान प्राप्त किया हुआ--पुरुष तत्वमस्यादि वाक्योंसे “में महम 


हू? ऐसा निश्चय जबर कर लेता. है, तत्र उसका श्रहङ्कार और ममक्रार नष्ट दो जाता है 
फिर बह वाणी और मनके रचे सब व्यवहारोसे अतीत ( मुक्त ) हो जाता है ॥ १ ॥ 
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३--उपनिविष्टपदाथयोः, भी पाठान्तर है । 


भाषानुवादसहिता =$ 
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यदैव तदर्थ त्वमर्थव्वेति तदेवावाक्याथतां प्रतिपयते गीम- 
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नसोः सूतिं न प्रतिपद्यत इति, झुत एवदध्यव रीयते ? यस्मात्‌ । 
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तत्पद्‌ प्रकृताथं स्यार्॑पदं प्रत्यगात्मनि । 
नीलोत्पलवदेताभ्यां हुःख्यनात्मत्ववारणे ॥ २ ॥ 
शङ्का--जिज्ञासु पुरुष जब तत्पदके श्रथको त्वं पदके दथ के साथ अभेदरूपसे 
जान लेता है, तत्र वह वाणी और मनके रचे व्यवहारोसे अतीत हो जाता है, इसमें 
प्रमाण क्या हे! 

उत्तर--प्रमाण यह है कि-*तस्वमसि? इस वाक्यमें तत्पद श्रद्वितीय ब्रह्मका 
झौर त्वम्पद्‌ प्रत्यगात्माका बोधक है, अतएव “यह. नील कमल है? ऐसा कहनेसे कमलमें 
नीलका भेद और नीलेका कमलके साथ असम्बन्ध जैसे निवृत्त हो जाता है | इसमें देश, 
काल तथा साधनोंकी अपेक्षा नहीं है । वेसे ही 'तत्वमसि? इस वाक्यसे प्रत्यगात्मामें 
दुःखित्वादि तथा पस्माव्मामे अनात्मत्वादिकी निवृत्ति होकर शुद्ध आत्मतत्वका बोध 
होता है ॥ 

एवं कृतान्ययव्यतिरेको वाक्यादेवाऽवाकाथं ग्रतिपद्यत इत्यु 
क्तम्‌ । अतस्तद्व्याख्यानाय दत्रोषन्यासः 

सामाताधिकरण्यच्व विशषणावशण्यता । 

लक्ष्यलक्षणसम्पन्ध; पढाथन्त्यगात्सनांसू ।! 

इस प्रकार जिसने अन्बय-व्यतिरेकके द्वारा विवेकज्ञानका सम्पादन किया है वह 
वाक्यसे ही वाक्य द्वारा अवाच्य--अ्रखण्ड अद्वितीय! ब्रह्मरूप अथको जान लेता है, यह 
प्रतिपादन किया । इसलिए अन्न वाक्यसे ज्ञान किस प्रकार होता है, इसका प्रतिपादन 
करनेके लिए अग्रिम सूत्र ( श्लोक ) का उपन्यास करते हैं--- 

“दत्त्वमसि? आदि महावाक्य तीन प्रकारके सम्बन्धोंसे अखणड वस्तुका ज्ञान 
कराते हैं--उनमें (१) पहला सम्बन्ध है--परोंका परस्पर सामानाधिकरण्य (२) दूसरा 
सम्बन्ध हे--विशेषण विशेष्यभात्र ( अर्थात्‌ तत्‌ पदका अथ ब्रह्म और त्वं पदका अर्थ 
जीव,- इन दोनोंका परस्पर  त्रह्मका ) विशेषशरूपसे और (-जीवका ) विशेष्यरूपसे बोध 
होना ), और (३) तीसरा सम्बन्ध है--लक्ष्य लक्षण (श्रर्थात्‌ तस्पशाथ सर्व- 
ज्ञत्वादि रूप ब्रह्मधर्मं और त्वंपदाथ अल्पञ्ञस्वादिरूप जीवधर्मको त्यागकर शुद्ध 
अखण्ड, चिन्मात्रका लक्षणासे बोध होना ) ॥३॥ 

क सामानाधिकरण्य उसे कहते हे जहाँ दोनों पद एक ही विभक्तिसे युक्त होकर 
एक अर्थका प्रतिपादन करते हैं । 


पद नेष्कम्यसिड्धिः 


अस्मिन्सत्रे उपन्यस्ते कश्चिचो दयति-योऽयं वाक्याथेप्रतिपत्तौ 
ूर्वाध्यायेनान्वयव्यतिरेकलक्षणो न्यायः सवे कमेसंन्यासपूर्यवको5मिहितः 
किमर्थ विधिपरिप्रापितः, किं वा स्वरसत एवाऽत्र पुमान्‌ प्रवतेत इति ? 
किश्चाऽतः ? शृणु । ययात्मवस्तुसाक्षात्करणाय विधिप्रापितोऽयं 
न्यायस्तदाऽवइयमात्मवस्तुसाक्षास्करणाय व्यावृत्तशु भाशु भकमे- 
राशिरेकाग्रमना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यथोक्ताम्यामात्मदशन करोति। 
अवरिसमाप्याऽऽत्मदशन ततः प्रच्यवमान आरूदपतितो भवति । यदि 
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पुनयरच्छातः प्रबतते तदा न कश्चिदीष इति । विधिपरिप्रापित इति 
ब्रूमः यत आह । | 


पूवपक्ष--इस प्रकार सूत्ररूप श्लोकसे उक्तविषयका प्रतिपादन करनेपर 
कोई कहता हैं कि “यहद जो पूर्व श्रध्यायमें वाक्यथ ज्ञानके लिए स्वकर्म त्यागरूप 
संन्यासंपूर्नेक अन्वयव्यतिरेकरूप न्यायक्रा प्रतिपादन किया, क्या वह विधिसे प्राप्त है १ 
किं वा स्वभावसे ही अर्थात्‌ स्वयं ही पुरुष इस विषयपं प्रत्नत्त होता है १ यदि कहो कि 
इस प्रश्नका कया प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? सो सुनिए,--यदि आत्मवस्तु साक्षा- 
त्कार-्करनेके लिए अन्बय व्यतिरेकरूप युक्तियोंका विचार करना विधिसे प्राप्त है, ऐसा 
कहो ! तब तो जितने ग्रात्मवस्तुके दर्शने लिए सब कर्मोंफा त्याग किया है और 
मनको एकाय किया है, अवश्य ही वह जिज्ञासु पुरुष अन्वय व्यतिरेक द्वारा आत्म- 
दशन कर सकता है | क्योंकि आत्मसाच्षास्कारखूप फल-सिद्धि तक अनुष्ठान न करे तो 
( ्स्मदर्शनको प्राप्त न होकर ) उससे भ्र होनेसे ्रारूढपतित हो जाता है | यदि 
यहच्छासे ही इन युक्तियोंका विचार करनेमें पुरुष प्रद्रत्त होता है, ऐसा कहो तब कोई 
दोष नहीं है । 


[ इस शङ्काक्ा ताप्यं यह है कि--श्रज्ञाननिवृत्तिरूप फल श्रहष्ट नहीं, किन्तु 
प्रत्यक्ष है । अतएव उसका साधन जो ज्ञान है वह भी स्वयं विधान करने योग्य नहीं है 
ओर ज्ञानके साधन श्रवणादि भी अन्वय व्थतिरेकसे ही--स्वयमेव सिद्ध हैं | फिर विधिके 
न रहने पर जिसको ज्ञानकी इच्छा होगी, वह स्वयं श्रवणादिमें प्रतृत्त हो जायगा | 
श्रतएव शास्त्रीय विशिष्टाधिकारी कोई न रहा और यह बात भी शास्त्र प्रसिद्ध है कि वेद 

घिकारीको ज्ञान उत्पन्न करता हे । यहाँ विधि न होनेसे कोई शास्त्रीय अधिकारी न रहा 
तब तत्त्वमस्यादि वाक्य किसको बोध करायेगे। सुतराम्‌ उसके व्याख्यान करनेके लिए 
सूत्ररूप श्लोकका कहना व्यथ है ! | 

सिद्धान्त--विचार करनेपर प्रवृत्ति विधि प्रयुक्त ही है । क्योंकि-- 


भाषानुवादसहिता द्र, 


शमादिसाधनः पञ्येदात्मन्यात्मानमञ्जसा । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां त्यक्त्वा युष्मदशेषतः ॥ ४ ॥ 
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युष्मदर्थ' परित्यक्ते पूर्वोक्तेहेतुभिः श्रुतिः। | 
वीक्षापन्नस्य कोऽस्मीति तच्चमित्याह सौहृदात्‌ ॥५॥ 
“द्रन्वय व्यतिरेकसे अनात्माका परित्याग करके शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ञु, 

समाधानयुक्त तथा श्रद्धायुक्त होकर आत्माकों देखे |? इस श्र॒तिमें ज्ञानक्रा विधान नहीं 
किया है | किन्छु जो देखे वह शान्त, दान्त होकर देखे, इस प्रकार ज्ञानसांधनके विघा- 
नमें ही इस वाक्वका पर्यवसान होनेके कारण तथा श्रवण आदि दृष्ट उपाय होनेपर भी 
नियम विधिके होनेमें कोई बाधा न होनेसे शास्त्रीय विशिष्ट अधिकारी मिल गया । इस- 
लिए पूर्वाध्यायमें कथित अन्वय-व्यतिरेक हेतुश्रोंके द्वारा अनात्म वस्तुका परित्याग करने- 
` पर श्रद्वितीय आत्मवस्तुके अज्ञानसे आच्छादित होनेके कारण भैं कीन हूँ? ऐसी जिज्ञासा 
जिस पुरुषको हुई है, उसको श्र॒ति माताके समान बड़े प्र मसे अज्ञान दूर करनेके लिए “तू 
वही ब्रह्म है? ऐसा उपदेश करती है || ४-४ || 


अत्राऽपि चोदयन्ति साङ्कयाः-~-शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिष्वना- 
त्मस्वात्मेति निःसन्धिबन्धर्नं मिथ्याज्ञानमज्ञार्न तन्निबऱ्धनो द्यात्मनो 
नेकानथेसम्बन्धस्तस्य ` चाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेत्र निरस्त्वान्निर्विषयं तत्त्व- 
मस्यांदिवाक्यं प्राप्तम्‌ । तस्माद्‌ वाक्यस्य चेष महिमा योऽयमात्माः 
नात्मनोरविभाग इति, तश्चिकरणायेदमुच्यते । 
इसपर मी साङ्कथवादी लोग ऐसी शङ्का करते हैं कि--“शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिरूप अनात्माओंमें, यह आत्मा है, इस प्रकार बिलकुल भेदका तिरोधान होकर जो 
ऐक्यका ज्ञान हे बही मिथ्याज्ञान अज्ञान है । ( इससे अतिरिक्त एक अनादि अज्ञान 
हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । ) इसी मिथ्याज्ञानरूप अज्ञानसे आत्मामें अनेक अनथों- 
की उत्पत्ति हुई है। इस मिथ्याज्ञातकी निवृत्ति अन्बयव्यतिरेकसे ही जब सिद्घ है, 
फिर तत्वमस्यादि बाक्यक्री क्या आवश्यकता है! अतएव बह वाक्य निर्विषय ही 
प्रात हुआ ? इसलिए कहना चाहिए कि वाक्यका यही माहात्म्य अर्थात्‌ प्रयोजन है कि 
“आत्मा और अनात्माका विभाग करना; इसके सिवाय और कुछ नहीं ?? इस 
ग्ाशङ्काका निराकरण करनेके लिए इस ्रम्रिम प्रकरणका आरम्भ करते हैं-- 


a] 


ee 


१ युष्मद्यथ । 
२ अनेकाथ सम्बन्ध) । 
१२ 
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भेदसंविदिदं ज्ञानं भेदाभावश्च साक्षिणि । 
कार्येमेतदविद्याया ज्ञात्मना त्याजयेद्वचः ॥ ६ ॥ 

जो यह आत्मा और अ्नात्माका विवेकज्ञान है, वह भेद निश्चयका फल है। 
श्रुतियोंसे सा्षिचैतन्यमें मेदका अभाव सुना जाता है । इसलिए, यह विवेकज्ञान भेद- 
शून्य वस्तुमें होनेसे अविद्याका कार्य अर्थात्‌ भ्रान्तिरूप हे, श्रतएव बह वाक्य-जन्य नहीं 
हे । किन्तु वाक्य अखण्ड अद्वितीय चैतन्यका ज्ञान उत्पन्न करके कायसहित इस 
अज्ञानको दूर कर देता है ॥ ६॥ 

याकर / इस्यपश्रस्या श्चि 

'ज्ञात्मना त्याजयेद्‌ वचः’ इत्युपश्चत्याह क मिथ्याज्ञान- 
` व्यतिरेकेणात्मानवबोधस्याऽभावार्कि वाक्येन निवत्येते ? अज्ञानं हि 
नाम ज्ञानाभावः तस्य चाऽवस्तुस्वाभाव्यात्‌ कुतः संसारकारणत्वम्‌ ? न 
ह्यसतः सज्जन्मेष्यते--कुतस्तु खळ सोम्यैवं स्यादिति कथमसतः सञ्जा- 
यते' इति श्रतेरिति । अत्रोच्यते 

“तत्वमसि? वाक्य अद्वितीय बोधाकार दृत्तिद्वारा ब्रह्मरूपताको प्राप्त कराकर 
अविद्याकी निवृत्ति करते हैं; इस बातको सुनकर कोई वादी शाङ्का करते हैं कि मिथ्या- 
ज्ञानरूप श्रान्तिज्ञानसे अतिरिक्त तथा ज्ञानामाबसे अतिरिक्त भावरूप अज्ञान नामक पदाथ 
ही नहीं दे । फिर वाक्यके द्वारा किसकी निवृत्ति की जाय १ अज्ञान कहनेसे ज्ञानका 
अभाव बोधित होता है, इसलिए अज्ञान अभावरूप हे । अभाव तो कोई चीज़ नहीं 
हे । फिर वह संसारका कारण किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि अभावसे कभी भाव- 
की उत्पत्ति नहीं होती । श्रुति भी कहती है कि--हे प्रियदशन'! भला यह बात किस 
प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हे असत्से सत्‌ केसे हो सकता है ? इस शङ्काके समाधानके 
लिए कहते हैं-- | 

ग्रभावके ज्ञानमें, उसके प्रतियोगीका ज्ञान ( जिसका अभाव हो उसको प्रति- 
योगी कहते हैं उसका ज्ञान) और घर्मीका ज्ञान ( जदाँपर अभावका ज्ञान हो उसको 
घमा कहते हैं उसका ज्ञान) आवश्यक है। धर्मी और प्रतियोगीके ज्ञानके बिना अभावका 
ज्ञान कभी नहीं होता | जब ऐसा नियम है तब विचार करना चाहिये कि अज्ञान यदि 
ज्ञानाभावरूप हो तो सोकर उठनेके बाद प्राणिमात्रको इस प्रकार स्मरण होता है कि-- 
“में अबतक कुछ भी नहीं जानता था |” यदि यह ज्ञानामावका ही स्मरण है, तो 
स्मरण अनुभवके बिना नहीं होता, इसलिए सुषुसि दशामें ज्ञानाऽभावका अनुभव हुआ 
है, ऐसा कहना पड़ेगा, किन्तु यह बात उपपन्न नहीं होती । कारण, अभावके ज्ञानमें धर्मी 
और प्रतियोगीके ज्ञानकी आवश्यकता है । यदि उस समय धर्मा और प्रतियोगीका ज्ञान 
हो तब सुषुप्ति ही नहीं होगी और ज्ञानाभाव भी नहीं होगा | क्योंकि धमी और प्रतियोगीका 
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ज्ञान है, इसलिए सुषुत्तिमें ज्ञानाभावका अनुभव नहीं हो सकता । सुतराम्‌ उठनेके बाद 
स्मरण भी नहीं हो सकता । इसलिए उत्थानानन्तर “में अब्र तक कुछु भी नहीं जानता 
था” ऐसा जो ज्ञान होता है वह सुषु्ति कालमें जञ.नामावका अनुमानरूप है, यह भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि अनुमानमें कोई हेतु नहीं हे | यदि कहो कि स्मरण न होना यही 
हेतु हो सकता है--यदि सुधुतिकालमें कोई भी ज्ञान होता तो हमको अवश्य उसका 
स्मरण होता । स्मरण नहीं होता है, इसलिए सुषुत्ति कालमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा 
अनुमान कर सकते हैं। यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि ज्ञान होनेसे हो उसका स्मरण कालान्तरमें जरूर हो। ऐसा बहुत देखा जाता है 
कि बाल्यावस्था में बहुत-सी बातोंका ज्ञान हुश्रा है, परन्तु इद्धावस्थामें उन सबका स्मरण 
नहीं होता । अतएव उत्थानानन्तर स्मरण नहीं होता। इसलिए उस समय ज्ञान नहीं 
था, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। अतः जि कारण स्मरण होता है उसी कारणु- 
से सुपुसि दशाम भावरूप अज्ञानका सादीरूप अनुभव है, ऐसा कहना चाहिए । 
इसीसे भावरूप अज्ञान सिद्व हु । क्योंकि जिस कारण धर्मी और प्रतियोगीके ज्ञान 
होनेके पूर्व सभी पदार्थ अशात रहता है । यदि सभ! पदाथ अअज्ञानके विषय है, ऐसा 
कहिये ? तो पहले जो कहा था कि आत्मा ही ज्ञानका विषय हैं, यह बात गयी! 
इस शङ्काको दूर करनेके लिए कहते हैं-- 
अज्ञात. एव सर्वोष्थे! प्राम्यतो बुद्धिजन्मनः । 
एकेनेव सता संश्च सन्नज्ञातो भवेत्ततः ॥ ७॥ 

नामरूपात्मक सारा प्रपञ्च प्रलयकालके सहश, सुषुस्तिमें श्रज्ञातसद्र प--वस्तुमात्र- 
रूपसे प्रलीन होता है । फिर प्रबोध समयमें उद्धत होता. है । यह वेदान्तका सिद्धान्त है । 
क्योंकि -श्रृतियोमें सुधुसिमें प्रलय और जाम्रत्‌में सुष्टिका कथन किया है । दवैतमात्र 
शुक्तिमं रजतके सहश कल्पित है, इसलिए अपने अधिष्ठान-ऱसद्रूप ब्रह्मसे पृथक्रूपमें 
उसकी स्थिति भी नहीं हो सकती है । अतएव सुषुसिकालमें एक ही सद्रूप ब्रह्मसे समस्त 
बस्तुग्रोंकी सत्ता है। वही सद्रूप (ब्रह्म) ्रनादि अज्ञानका विषय है, उससे भिन्न 
वस्तुमात्र श्रज्ञानसे कल्पित होनेके कारण अज्ञानका बिषय नहीं हो सकता ।- इसलिए 
सत्पदाथं ही सुषुसिमें श्रज्ञात है, अतएव आत्मा ही अज्ञान का विषय है, यह सिद्धान्त. 
त्यक्त नहीं हुआ | 

[ अथवा प्रकारान्तरसे इस श्लोककी व्याख्या हो सकती है--] क 

जाग्रत्‌ अवस्थामें भी सभी पदार्थ ज्ञान होनेके पहले अज्ञात रहते हैं, इस बातक. 
` सभी स्वीकार करते हैं । क्योंकि यदि पहले वस्तुका शान रहे तो पीछेसे तद्विषयक ज्ञान 
नहीं हो सकता है । जिस समय शान नहीं हे, उस समय वस्तुका व्यवहार नहीं हो सकता। 


re ण या था rer हलक हज: 


rn ies 


१ सता सत्त्वम्‌ | 
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सामान्याकारसे ज्ञान होने५र भी अज्ञाताकारकी ज्ञातता नहीं हो सकती और अज्ञात 
कारका अनुवाद भी नहीं हो सकता । इसलिए ज्ञानाऽमावसे विलक्षण भावरूप 
भरज्ञानसे वह ्राइत है, ऐसा कहना चाहिए। यदि सभी पदाथ अज्ञात हों, तब प्रमाणके 
बिना अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हों सकती । इसलिए आत्माके सदृश उनको भी प्रमेयस्व 
प्रात इश्रा | इस आाङ्काकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि समस्त विशेषोमे अनुगत 
रूपसे रहनेवाला सत्पदार्थ ही अज्ञात होनेके कारण प्रमेय है। न कि अन्य पदाथ | 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सत्य पदार्थं ही श्रज्ञात है ॥ ७ ॥ 
सन्नज्ञातो भवेत्ततः इत्युक्तमधस्तनेन श्लोकेन | कोऽसौ 
सन्नज्ञातः ? इत्यपेक्षायां तत्स्वरूपग्रतिपादनायाऽऽह-- 
सद्रूप वस्तु ही श्रज्ञानका विषय है, यह पहले श्लोकसे कह्य । वह सतूपदाथ 
क्या है,जो कि श्रज्ञानका विषय होता दै ? ऐसी ्ाशङ्का होनेपर उसका स्वरूप बतलानेके 
लिए कहते हैं-- 
प्रमित्सायां य आभाति खयं मातृप्रमाणयोः । 
स्वमहिम्ना च यः सिद्धः सोऽज्ञाता्थोऽवसीयताम्‌ ॥ ८॥ 
जिस समय किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा होती है उस समय जो प्रमाता 
और प्रमाणोंके स्फुरणरूपसे स्फुरण समयमे प्रकाशमान होता है जब जाननेकी इच्छा 
नहीं होती उस समय उसके अभाव को प्रकाशित करता हुआ सुघुति कालमें स्वरूपसे ही 
प्रकाशित होता है । वही सद्रप ( श्राव्मा ) ग्रज्ञानका विषय है, ऐसा जानिए ॥ ८ ॥ 
अत्र केचिदाहुः य स्किश्चिदिह वाक्यं लौकिक वेदिक वा तत्सवे 
संसर्गात्मकमेव पाक्या्थं गमयति । अतस्तन्वमस्यादिवाक्येभ्यः 
. संसर्गात्मकमहं ब्रह्मेति विज्ञाय तावन्निदि'ध्यासीत यावदवाक्याथोत्मकः 
प्रतयगात्मकः प्रत्यगात्मबिषयोऽहं ब्रह्मति समभिजायते` तस्मादेवं 
चळ ¢ ~ [a ~ ~ 
विज्ञानात्कंवल्पमाझोति' इति । तन्निराकरणायेद्मुच्यते-- 
इसपर कोई लोग ऐसा कहते हैं कि जगत्में लौकिक अथवा वैदिक जितने 
प्रकारके वाक्य होते हैं, वे सभी संसगरूप वाक्याथको हौ बोधित करते हैं। इसलिए 
तत्वमसि’ इत्यादि वाक्योँसे संसग रूपसे (अर्थात्‌ दोनों पदार्थाके परस्पर भेदसे ) प्रथम 


ब्रह्मको जानकर पश्चात्‌ तब तक निदिध्यासन करे जबर तक वाक्याथरूप न होनेवाला 
अ्रखणड प्रस्यगात्मरूप प्रस्यगारमाको ही विषय करनेवाला--भे ब्रह्मरूप हूँ? ऐसा ज्ञान 


msm mer उ 


१ यावत्किञ्चित्‌ । 
२ समभिज्ञायते । 


भाषानुवादेसद्विता ९३. 


उत्पन्न हो । इस ज्ञानसे ही केवल्य होता हे ।” इस मतका निराकरण करनेके लिए 
यह कहते हैं-- 
सामानाधिकरण्यादेघटेतरखयोरिव । 
व्यावृत्तेः स्यादघाक्याथेः साश्षान्नस्तत्वमथेयोः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि यह नील कमल है, इत्यादि प्रयोगोंमें सामानाधिकरणय और विशेषण- 
विशेष्य भावसे संसर्गात्मक ( नील और कमलका ) नीलरूपवाला कमल है, ऐसा ज्ञान 
होता है । तथापि घटाकाश महाकाश दै इत्यादि लौकिक वाक्योंमें घटविशिष्ट आकाश 
ओर महाकाश इन दोनोंका परस्पर जो बिरोध है उसको दूर करनेके लिए लक्षणा 
द्वारा घटाकाशका परिच्छिन्नस्य और महाकाशका महत्वरूप धर्म हटाकर 
केवल आकाशस्वरूप मात्रका ही वोध जैसे उत्पन्न होता हुआ दीखः पढ़ता है वैसे ही 
“त्वमसि? इत्यादि वाक्योंमें भी पदोका परस्पर सामानाधिकरण्य ओऔर विशेषण-विशेष्य- 
भाव होनेके कारण सम्बन्ध प्रात होनेपर भी विरोध परिहारके लिए त्वंपदार्थके 
दुःखिस्रादि धर्म और तत्पदार्थं के परोक्षत्वादि घमोंकी लक्षणा द्वारा व्यावृत्ति (निराकरण) 
कर देनेसे अखण्ड एकरस ब्रह्म वस्तुका बोध होता है, इसलिए पूर्वोक्त निदिष्यासनकी 
अपेक्षा नहीं है ॥ ६॥ 
क कभ ० क त्प्रति CE > शेषण 
कुतो वाक्यार्थाऽवसीयते इति चेत्‌ ? तत्मतिप्चथ विशेषण- 
विशेष्ययोः सामर्थ्योक्तिः 
एक पदसे कहीं भी वाक्य नहीं बनता, इसलिए बाक्यकी आवश्यकता हो तो 
अनेक पदौंका ग्रहण करना चाहिये इसपर भी सभी पद एकदी अर्थके बोधक हों तो 
पौनरुक्त्य दोष होगा । अतएव अपुनरुक्ताथंक पदोंका अखण्ड अरथंमें पर्यवसान नहीं 
बनता ! इसलिए. संसर्गको ही वाक्यार्थं मानना पड़ेगा | फिर--अखश्डार्थका बोध 
केसे हो सकता हे १ ऐसा आच्ञेप यदि कोई करे, तो उसको दूर करने के लिए? 
अखणडार्थ ज्ञानके लिए विशेषण और विशेष्यका सामर्थ्य दिखाते हैं-- 
निदुःखित्वं त्वमर्थस्य तदर्थेन विशेषणम्‌ | 
- EN ~ 
प्रत्यक्ता च तदथस्य त्वेपदेनाउस्य सन्निधेः ॥ १०॥ 
तत्पदार्थं के साथ अमेद होनेसे त्वंपदार्थके दुःखित्वादि धर्म दूर हो जाते हैं। 
ऐसे ही व्वंपदार्थके सन्निधाने तत्पदाथके भी परोच्चत्वादि धर्म निदृत्त हो जाते हैं ॥१०॥ 
उक्तं सामानाधिकरण्यं विशेषणबिशेष्यभावश्च संक्षेपतः । 
अथ रक्ष्यलक्षणव्यार्यानायाऽऽह-- 


१ एक विभक्तिसे युक्त होकर एक श्र्थका प्रतिपादन करना | 


९७ नेष्कस्यसिद्धिं: 


कूटस्थवोधप्रत्यक्त्वमनिमित्त सदात्मनः । 
बोडूताहन्तयोहतुस्ताभ्यां तेनोपलक्ष्यते॥ ११॥ 
सामानाधिकरण्य और विशेषण बिशेष्य भावका संक्षेपसे व्याख्पान कर दिया | 
ग्न लच््यन्लक्षण भाव रूप तृतीय सम्बन्धका व्याख्यान करनेके लिए कहते हैं-- 
श्रास्माकी लक्ष्यभूत कूटस्थज्ञानरूपता तथा प्रव्यग्रूपता सवकालमें स्वाभाविक 
है | स्वभावसे बोघरहित जड़रूप बुद्धिमें बोद्धव्य ओर अहन्ताका वही हेतु है । इसलिए 
बुद्धिनिष्ठ बोद्ध्रस्व और अहन्तासे आत्मा लक्षित होता है।इस प्रकारसे त्वंपदका 
वाच्यार्थं जो बुद्धि-विशिष्ट चैतन्य है वह लक्षण और शुद्ध आत्मा लक्ष्य सिद्ध 
हुआ ॥ ११ ॥ 
बुद्धेः कूटस्थबोधग्रत्यक्वनिमित्ते बोद्धृता ग्रत्यक्त्वे ये असा- 
धारणे तयोविंशेषषचनम्‌-- 
वोद्ध्वता कतेता बुद्धः कमता स्यादहन्तया । 
तयोरेक्यं तथा बुद्धौ पूर्वयोरेवमात्मनि ॥ १२॥ 
बुद्धिनिष्ट बोद्धत्व और प्रत्यक्स्व यदि शुद्ध चैतन्यनिष्ठ बोदूत्म और ग्रत्यक्त्वका 
निमित्त हो, तब दोर्नोक्रा कुछ विशेष कहना चाहिए । नहीं तो दोनोंका हेतुहेतुमद्भाव 
नहीं हो सकेगा । इसलिए बुद्धि और चैतन्य, दोनोंमें जो बोदूधृत्व प्रत्यक्‍्त्व हे उनका 
वैलच्ण्य कहते ईै--.- 

-बुद्धिमें जो बोदूधृत्व है, वह विविध विषयाकारोंसे युक्त ज्ञानरूप परिणामका 
कतृत्वरूप ही है । श्रात्माके सदृश कूटस्थ ज्ञानरूप नहीं हे । वैसे ही बुद्धिका प्रत्यक्‍्स्ब 
भी यही दै जो अहंरूप अर्थात्‌ शबलरूपसे चेतस्यका कर्म अर्थात्‌ भास्य होना | न कि 
आत्माके समान प्रत्यक्त्व है कतिपय देह, इन्द्रिय, विषय इस्यादिर्कोकी श्रपेक्षासे बुद्धिको 
प्रत्यक्‍्त्ध हे, किन्तु बुद्धिमे होनेवाले बोद्धत्व और प्रत्यकृत्वका जैसा परस्पर ्रभेद है 
वैसा ही आत्मनिष्ठ बोडस और प्रत्यकत्वका भेद नहीं है किन्तु भिन्नके समान प्रतीत 
होनेपर भी वस्तुत: एक ही है ॥ १२॥ 


यथा बुदूधौ पूवेयोरेवमात्मनीत्यतिदेशेन बुद्धिसाधर्म्य 
विधानान्नानात्वप्रसक्तौ तदपवादाथमाह-- 
धमेधमिंत्वभेदो5स्याः सोऽपि नेवाऽऽत्मनो यतः) 
` प्रत्य्ज्योतिरतोऽभिन्न मेदहेतोरसम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 


जैसे बुद्धिके बोडुस्व और प्रत्यक्त्वका परस्पर मेद नहीं हे । ऐसे ही आत्मनिष्ठ 
कूटस्थ भोध ओर प्रत्यकस्वका मेद नहीं, ऐसा बुद्धिके साथ श्त्माका सादृश्य दिखलाया । 


भाषानुवादसहिता ९४५ 
उसको सुनकर यदि किसीको ऐसी शङ्का हो किआध्मा घमां है ये दोनों धर्म हें । 
अतएव मेद तो रहा ही । तो इस शङ्काको निवृत्त करनेके लिए कहते है-- 

बुद्धि में धर्मघर्मिभावरूपसे भेद हो सकेगा। परन्तु आत्मामें उस प्रकारका 
भी मेद नहीं है । क्योंकि भेद होनेमें कोई प्रमाण नहीं, इसलिए कूटस्थ ज्ञान और 
प्रत्यज्ञ रूप आमा है; ये दोनों धम हैं। आत्मा उनका आश्रय है। इस प्रकार भेद 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
भेदहेत्वसम्भवं दशयन्नाह-- 
न कस्याञ्चिदवस्थायां बोधप्रत्यक्त्वयोमिंदा 
व्यभिचारोऽथवा दृष्टो यथाऽहं तद्विदो सदा ॥ १४॥ 
भेदके कारणकी कोई सम्भावना नहीं हो सकती | इस बातको दिखलाते हुए 
कहते हैँ कि--किसी भी अवस्थामें बोध और प्रव्यकूरूपता, इन दोर्नोका भेद नहीं 
दीखता । अथवा परस्पर व्यभिचार भी नहीं दृष्ट दोता । जेसे-अहंकार और समीक्षाका . 
परस्पर एक जड़ दूसरा चेतन होनेके कारण भाष्य भासक भावरूपसे भेद हे । किंवा-- 
सुषुसिमें साक्षी विद्यमान होनेपर भी अहङ्कार नहीं है, ऐसे बोध ओर प्रत्यक्त्वका किसी 
प्रकार भेद नहीं हे ॥ १४ ॥ 
यस्मादज्ञानोपादानाया एव बुदूघेभेदो न आत्मनस्तस्मादेत- 
त्सिद्धम्‌- 
~ $ शा « ट; 
कूटस्थबोधतोऽद्रेत साक्षात्त प्रत्यगात्मनः । 
` कूटस्थबोधाद्‌ बोदधी धीः स्वतो हीयं विनश्वरी ॥ १५ ॥ 
जिस कारण अजानसे उत्पन्न बुद्धिका ही भेद है, आत्माका नहीं । इस कारण 
यह सिद्ध हुआ कि-- 
आत्माका कूटस्थ ज्ञान ही स्वरूप हे । अतएव समस्त बुद्धियोंमें परस्पर भेद 
होनेपर भी इसकी एकता ही है। तथा सर्वत्र प्रत्यक्षरूपता ही हे | परोक्षरूपता नहीं हे । 
किन्तु बुद्धिमें जो द्रष्टत्व प्रतीत होता है वह आत्माके ही सम्बन्धसे है| क्योंकि स्वयं 
बुद्धि अनित्य हे | १५ | 
अथा$धुना प्रकृतस्येत्र परिणामिनः कूटस्थस्य च लक्षण- 
मुच्यते-- 
विशेषं कञ्चिदाश्रित्य यत्स्वरूपं प्रतीयते । 
प्रत्यभिज्ञाप्रमाणेन परिणामी स देहवत्‌ ॥ १६॥ 


९ नेष्कम्य सिद्धि: 


सामान्याच विशेषाच्च स्वमहिस्नेव यो भवेत्‌ । 
व्युत्थायाउप्यविकारी स्यात्कुम्भाकाशादिवत्त नः ॥१७॥ 
यहाँ तकके ग्रन्थसे परिणामी अहंकारसे कूटस्थ आत्मा केसे लक्षित होता है, 
इस बात को दिखलाया, अब इन दोनों का लक्षण कहते हैं--- 
मैं घरको जानता हूँ, पटको जानता हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ, इस प्रकार विशेषका 
आश्रय करके जिसका स्वरूप प्रतीत होता है श्रर्थात्‌ बाल्य यौवनादि अवस्थाका भेद 
जैसा है, वैसा अहङ्कारका भी अवस्थाभेद है। तो भी जो में पहले सुखी था, बही मैं 
इस समय दुःखी हूँ, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञाके बलसे एकसा प्रतीत होता है, देहकी भाँति 
वह परिणामी है ॥ १६॥ | 
जो सामान्य और विशेषको आश्रय न कर उनसे पथकूरूप होकर स्वप्रकाश रूपसे 
ही प्रतीत होता है, वद्द कूटस्थ कहलाता है । जैसे घटाकाश, मठाकाश इत्यादि प्रकारसे 
उपावियुक्त रूपसे भासमान होनेपर भी आकाश घयादि उपाधिगत विकारोंसे विकत 
नहीं होता, किन्तु इनसे प्रथकरूपसे रहकर कूटस्थ ही रहता है। वैसे ही आत्मा विकारको 
प्राप्त न होकर कूटस्थ ही रहता दै | १७॥ 
आत्मनो बुद्धेश्च बोधप्रत्यगात्मत्वमभिहित तयोरसाधारण- 
लक्षणाभिधानाथमाइ- | 
बुद्धेयत्प्रत्यगात्मत्व॑ तत्स्यादहाययुपाश्रयात्‌ । 
आत्मनस्तु स्वरूपं तन्नमसः सुपिता यथा ॥ १८॥ 
बोद्धृत्व तदवदेवाऽस्याः प्रत्ययोत्पत्तिहेतुतः | 
आत्मनस्तु स्वरूपं तत्तिष्ठन्तीव महीभृतः ॥ १९॥ 
इस प्रकार लक्ष्य लक्षणरूप आत्मा और ' बुद्धि, इन दोनोंकी बोधरूपता तथा 
प्रत्यगात्मरूपताका वर्णन किया । अब इन दोनों रूपोका असाधारण लक्षण कहते हैं--- 
बुद्धिमें जो प्रत्यकरूपत्त्र प्रतीत होता है वह देहादिकी श्रपेज्ञासे प्रतीत होता है । 


गत्माकी जो प्रत्यक्रूपता है वह किसी अन्य की अपेक्षासे नहीं है किन्तु वह आत्माका 
स्वाभाविक स्वरूप है जैसे आकाराका पोलापन स्वाभाविक है ॥ १८ ॥ 

ऐसे ही बुद्धि में जो बोद्धृत्व है, वह भी तत्तद्विषयाकारसे परिणत बुद्धिवृत्ति- 
रूप बोधकतृ त्वरूप है। क्योंकि जन बुदूधिका विषयाकारसे परिणाम होकर वृचिमें चैतन्य- 
का प्रतिबिम्ब पडता है, उसी समय बुदूधिमें बोद्धूत्व व्यवहार होता हे नहीं तो नहीं । 
किन्तु आत्माका बोद्धृत्व वैता नहीं है, किन्तु स्वाभाविक है। जैसे चञ्चल पदार्थोंपें 
गति निवृत्ति जन होती हे तब ये खड़े हैं, इस प्रकार “स्था? घातु का प्रयोग होता है ! 


भाषानुवादसहिता ९७ 


परन्तु जो स्त्रभावसे ही गति-क्रिया-शूत्य पर्वतादि हैं, उनमें स्वभावसिदूध अचलत्वकी 
दृष्टिसे ही 'स्था? घातुका प्रयोग होता है | १९ ॥ 
तयोः कूटस्थपरिणामिनोरात्माऽनवबोध एव सम्बन्धहेतुने- 
पुनवोस्तवः कञ्चिदपि सम्बन्ध उपपद्यत इत्याह--- 
¢ ~ चे 1रिवे + ~ 
सम्यकर्संशयमिथ्यात्वेधीरेवेयं विभज्यते । 
हानोपादानताऽमीषां मोहादध्यस्यते इशौ || २० ॥ 
ऐसे कूटस्थ और परिणामी आत्मा और आहङ्कारका परस्पर सम्बन्ध करानेवाला 
अज्ञान ही हे और कोई दूसरा वास्तविक अर्थात्‌ सत्य पदाथ नहीं है। इस बातको 
कहते है-- 
तत्त्वज्ञान, संशय और भ्रान्ति इत्यादि घर्मोंसे बुद्धि ही युक्त हे । अतएव इन 
धर्माकी सत्ता या असत्ता अज्ञानवश सालीमें अरोपित होती है। इसलिए साज्षीमें कोई 
विशेष धम नहीं है || २० || 
कुतः कूटस्थात्मसिद्धिरिति चेत्‌, यतः 
न हानं हानमात्रेण नोदयोऽपीयता यतः | 
तर्सिदूथिः स्यात्तु तद्धीने हानादानविधर्मिणि' ॥२१॥ 
बुद्धि सम्पन्धके बिना आत्मामें बोद्धृत्व नहीं दील पड़ता, इसलिए आत्माकी 
कूटस्थता कैसे सिद्ध होगी १ इस राक्काको दूर करते हैं--- 
बुदूधि और उसकी वचि, .इनका हान अर्थात्‌ अभाव वह केवल अपनेसे ही 
सिद्ध नहीं हो सकता, तथा इनका उदय यानी सद्भाव भी उसीसे सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे जड़ हैं । श्रतएव हानोपादान रहित साक्षीमें अध्यस्त होनेसे ही हो सकता है । 
इसलिए कूटस्थ साक्षी मानना चाहिए, जिससे इनकी सिद्धि होवे || २१ ॥ 


एवम्‌ 
आगमापायिहेतुभ्यां` धूत्वा सवोननात्मनः । 
ततस्तत्तमसीत्येतद्धन्त्यस्मदि ˆ निज तमः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार--*तस्वससि? यह वाक्य अन्वय आर व्यतिरेकसे अत्मा और 


नाणा णा प्ली ण णी 


१ हानादानविधर्मके, हानादानविधर्मिणम, हानोपादानचमके, ऐसा ऐसा पाठ 
भेद भी उपलब्ध होता हे । 
२ आगमापायहेतुभ्यास, ऐसा भी पाठ हे । 
३ यस्मादिद्ध, निजं तमः, पाठ भी है । 
१३ 
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अनात्मा, दोनौके विवेकज्ञानक्ो उत्पन्नकर पश्चात्‌ सकन्न संसारको प्रलय करनेवाले 
आध्माश्रित ्रज्ञानको नष्ट कर देता है॥ २२॥ 

इत्यादि पुनः पुनरुच्यते ग्रन्थलाघवाद्‌ बुद्धिलाघवं प्रयोजकः 
मिति । तत्र यद्यपि तस्मस्यादित्राक्यादुपादिस्सिताऽद्वितीयात्मार्थः 


९ 


वत्पारोक्ष्यसद्धितीयोब्येः प्रतीयते । तथापि तु नेवासावर्थः श्र॒त्या 
तात्पर्येण प्रतिपिपादयिषितः प्रागप्येतस्य प्रतीतत्वादितीममथमाह-- 
यदा ना तत्वमत्यादेज्ञांतमना त्याजयेद्दच: इत्यादि ग्रन्थके द्वारा पहले अनेक 
बार इसका प्रतिपादन किया, इसलिए पुनरुक्ति क्यों करते हो ! ऐसी शाङ्का यदि कोई 
करे तो उसका समाधान यह है कि आत्मव्रस्तु अत्यन्त सूचम होतेसे बुदृधिमे स्थिर 
नहीं होती । इसका विस्तृतरूपसे प्रथम ही यदि प्रतिपादन करने लग जाये तो उसका 
धारण नहीं होगा | अल्पग्रन्थसे अनेक बार कहनेसे समभनेमें सौकर्य होता है । 
इसलिए ग्रन्थलाघवकी अपेक्षासे बुद्धिमे लाघव अर्थात्‌ सोकथ होगा । इस अभिप्रायसे 
कथितका ही पुनः कथन किया जाता है | यद्यपि तत्त्वमत्यादे वाक्यसे ग्रहण करनेके 
लिए अभीष्ठ अद्वितीय आत्मरूप अथके सदृश परोक्षता और सद्वितीयताका प्रतिपादन 
श्रुति तात्पयसे नहीं करना चाहती। क्योंकि वाक्य श्रवणके पहले ही सबको यह 
बात मालूम है। अतएव ज्ञात वस्तुको वाक्य पुनः क्यों प्रतिपादन करेगा ? उसका 
प्रतिपादन करनेसे कोई फल भी नहीं है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिए कहते हैं--- 
तदित्येतत्पदं लोके बह्वथग्रतिपादक्रम्‌ । 
अपरित्यज्य पारोक्ष्वमभिधानोत्थमेव तत्‌ ॥ २३॥ 
'लोकमें' तत्‌ पद देशकालब्यवधाननिमित्तक परोक्षत्वका परित्याग न करके 
अनेक अर्थोंका बोधन करता हे, ऐसा प्रतीत होता हैं। तथापि शाब्दसे वह परोक्षत्व 
अतघाशक्तिके द्वारा आपातरूपसे प्रतीतमात्र होता है। बस्तुते उसका स्पर्श नहीं है । 
तथा उसका ग्रतिपादन करना श्रुतिको इष्ट भी नहीं है ॥ २३ ॥ 
त्वमित्यपि पदं त्वत्‌ साक्षान्मात्राथेवाचि तु । 
संसारितामसन्त्यज्य साऽपि स्यादभिधानजा ॥ २४ ॥ 
तथा त्बंपद भी पहलेसे ही ज्ञात, जो संसारिस्व है, उसका परित्याग न करके ही 
नित्य अपरोक्ष अन्तुका बोवक हे । इसलिए, वह संसारिता भं! आपातदृश्सि शब्दके 
दारा भासमान दोती है। वस्तुसे उसका सम्बन्ध नहीं है ॥ २४ | 
विरुद्वोहे शनत्वाच्च पारोकष्यदुःखित्रयोरविवक्षितत्वमित्याह-- 
उददिश्यमानं वाक्यस्थं नोदेशनगुणान्तितम्‌ । 
आकाङक्षितपदार्थन संसग प्रतिपद्यते ॥ २५॥ 
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तत्‌ त्वं पदार्थका निश भी विरुद्ध है, इसलिए परोक्त, दुःखित्व यहाँ 
विवक्षित नहीं है, यह कहते हैं-- 

'तत्वमसिः--वाक्यमें उद्दिश्यमान स्तं पदार्थात्मक वस्तु उद्देश्य दामे प्रतीत होने- 
वाले संसारित्व गुणसे युक्त होकर विधेय जो सकल संसार रहित वस्तु है उसके साथ सम्बन्ध 
को प्रात नहीं हो सकती । ऐसे ही तत्पदाथ भी उद्देश हो तो उस समय भी वह 
परोक्षत्वादि विरुद्ध गुणोसे युक्त होकर नित्य अपरोक्ष प्रस्यगात्माके साथ अन्वित नहीं हो 
सकता इसलिए दोनो जगह विरुद्ध धर्मोंकी अविवक्षा है ॥ २५ || 

यत एतद्वमतोऽनुपादित्सितयोरपि तत्त्वमथेयोविशेषणबि- 
शेष्यभावो भेद रहितसंसगेवाक्याथलक्षणयेवेति उपसंहार! 
तदो विशेषणाथत्वं विशेष्यत्व॑ त्वमस्तथा । 


रक्ष्यलक्षणसम्बन्धरस्तयोः स्यात्रत्यगात्मना ॥ २६॥ 
क्योंकि विरुद्ध धमाँकी विवक्षा यहाँ नहीं है, इमीलिए अनुप।दिव्सित अर्थात्‌ 
ग्रविबच्षित भी त्वंपदार्थं और तक्पदाथका विशेषण पवशेष्«माब भेद न रहने के कारण 
संसग किंबा विशिएरूप वाक्यार्थसे भिन्न अखणडरूप वाक्याथ में ही लक्षणाद्वारा पयेबसित 
होता है । ऐसा उपसंहार करते हैं-- 
` तत्पदार्थं विशेषण है ओर त्वंपदार्थं विशेष्य है। क्योंकि वह सामान्यरूपसे 
प्रसिद्ध है, ओर उसीमें ब्रह्मत्वज्ञानसे अनर्थ निद्रत्तिपूवक पुरुषाथ सिद्ध होनेवाला है । 
इन दोनोमें विरोधस्फूति हो तो दोनों पदार्थोंसे लच्यलच्ष्णभाव सम्मन्धसे शुद्ध अखणड 
आत्माका ज्ञान होता है | २६॥ | 
कथ पुनरविवक्षितविरुद्धनिरस्यमानस्य लक्षणाथेत्वम ¦ 
लक्षण सपेबद्रज्ज्याः प्रतीचः स्यादह तथा । 


तद्वाधेनेब वाक्याथ वेत्ति सोऽपि तदाश्रयात्‌ ॥२७॥ 

शङ्का-अहङ्कारद्वारा शुद्ध आत्म, केसे लक्षित हो सकता है ! क्योंकि जहापर लक्षणा 
होती है, जैसे--'गङ्गायां घोषः? इत्यादि स्थलोंमें । वहाँ गङ्गाशब्दसे तीर लच्षित-होता 
हे । परन्तु गङ्गा शब्दका वाच्याथ जा जलप्रवाह है वह ्रविवक्षित नहीं होता | कारण- 
गङ्गातीरका बोधन करनेके निमित्त उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे ही यहाँपर 
वाच्यार्थका लक्ष्याथसे विरोध भी नहीं है, एवं वाच्याथं जो जलप्रवाह है उसका लक्ष्यार्थ 
तीरके साथ सम्बन्ध भी है । प्रकृत स्थलमें तो सबंथा उलटा है । जैसे अहड्लार अपुर 
षाथं होनेसे अविवज्षित हे और मिथ्या होनेसे शुद्ध श्रात्मासे अत्यन्त विरोध भी है । 
ऐसे शुद्ध लक्ष्य पदाथके ज्ञानसे बाधित भी होता है तन यह लक्षक कैसे हो सकता है ! 


SN णी कस ककजे 


$ भेदसंसर्गरह्िताबाक्याथ, भी पाठ है । 
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समाधान--जो यह सप है, वह रज्जु है । ऐसे प्रयोगमें सपस्वरूप असत्य होनेसे 
विवक्षित नहीं है। अतएव रज्जुसे उस सपका वास्तव सम्बन्ध भी नहीं है। और 
रज्जुके ज्ञानसे वह सप बाधित भी होता है | ऐसा होनेपर भी वह मिथ्यासप स्वाधिष्ठान- 
भूत रज्जुका लचक जैसे होता है! क्योंकि प्रतिभासमान सर्पाकारका अनुवाद किये 
बिना अप्रकाशमान रज्जुके आकारका ज्ञान शब्दसे नहीं हो सकता । वैसे ही श्रहङ्कार 
अविवक्षित, सम्बन्धरहित और बाधित है । तथापि शुद्ध आत्मामें अध्यस्त होकर उसका 
लक्षक हो सकेगा। भ्रास्तिसे अहं इस रूपसे गदीत आत्माका उसके अनुवादके बिना 
तास्विकरूपसे वाक्य द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। ग्रतएव जैसे रज्जुके ज्ञानसे 
सपंको बाधित कर ही “जो सपे है वह रज्जु है, इस वाक्यसे अर्थ बोध होता है। वैसे ही 
में ब्रह्म हूँ? इस वाक्यसे अथजञान' अहक्लारका बाध होनेपर ही होगा। इसलिए 'बह्म? 
पद और “अहम? पद, इन दोनोंमें भिन्नाथत्वकी राड़। नहीं करनी चाहिए || २७ ॥ 
इयश्वा '5वाक्याथेप्रतिपत्तिरन्वयव्यतिरेकाभिज्ञस्येव | यस्मात्‌- 
यावद्यावन्निरस्या$्य . देहादीन्प्रत्यगश्वति । 
तावत्तावत्तद्थोंऽपि त्ममर्थं प्रविविक्षति ॥ २८ ॥ 
यह पूर्वोक्त त्रखरडाथका ज्ञान अन्बय और व्यतिरेकको जाननेवालेकों ही हो 
सकता है। क्योंकि-- 
ज्यों ज्यों यह मुमुन्ु देहसे लेकर मायापयन्त अनात्म पदार्थोको, जो कि आत्म- 
बुद्धिसे ग्रहीत हैं, निरास करता है, त्यों स्यो तत्यदाथ मी स्यंपदार्थके साथ अभेद ज्ञान 
होनेसे एक रूप अखण्ड प्रकाशित होता है। क्योंकि विरोधी जो परिच्छुंदाभिमान है वह 
निवृत्त हो जाता है ॥ र८ || 
~ © 
कस्मात्पुनः कारणादेहाधनात्मत्वप्रतिपत्तावेवात्मा तदथमा- 
Oe Q Po 
त्मत्वेनाभिलिङ्गते, न विययय इति ? उच्यते--प्रत्यगात्माऽनवबोधः 
~ eC ० ~~ 
स्याऽनात्मस्याभाव्यात्तदभिनिव्त्तश्चाऽयं बुद्धयादिदेहान्तस्तस्मिन्नात्म- 
त्वसविद्याकृतमेवात्मस्वमिवाऽनात्मत्वपि साविद्यस्येव.। यतो निरविश्यो 
~ Q ~ 
विद्वानवाक्याथरूप एव केवलोऽवशिष्यते । तस्मादुच्यते 
देहादिव्यवधानत्वात्तदर्थ स्वयमप्यतः । 
पारोक्ष्येण 
व जानाति साक्षाच्च तदनात्मनः ॥ २९ ॥ 


शङ्का-देद्दादिमें अनात्मत्वका निश्चय होनेपर ही प्रस्यगात्मा तत्पदार्थमें अभिन्न- 
रूपसे मिलता है । निश्चय न हुआ तो नहीं । इसका क्या कारण हे! 


TP IPRS NOP 


१ इयं च वाक्‍याथंप्रतिपत्तिः, ऐसा भी पाठ भेद है | 


भाषाचुवादसद्दिता १०१ 


समाधान-अत्यगात्माका अनवबोध (श्रज्ञान) जड़ स्वरूप, दृश्य एवं ज्ञानसे निरृत्त 
होने वाला है, इसलिए उसकी अनाव्मरूपता स्वभाविक ही है । बुदिसें लेकर देहपयन्त 
पदाथं उसी अअरज्ञानके कार्य हैं; अतएव उनका भी अनात्मत्व सिद्ध ही है । क्योंकि वे शुद्ध 
बह्मके काय नहीं हैं । तथा आत्मा चिद्रूप, कूटस्थ, स्वथम्प्रकाशरूप होनेसे ब्रह्मरूप है । 
उसमें किसीकी अपेक्षा नहीं हे । परन्तु जब्र देहादिसे ्रात्मबुद्धि निवृत्त हो, तभी वह 
स्वाभाविक भी त्रह्मरूपता आविमूंत होती हे । ऐसा होनेपर भी यह शक्का होती है कि 
ग्रनात्म पदार्थोकी स्वरूपसे स्थिति है इसलिए आत्यन्तिक अनर्थं निवृत्ति कैसे होगी! 
इस शङ्काको दूर करनेके लिए यह कहा जाता है कि--देहादिपदा्थोंकी आत्मरूपता 
जैसे अज्ञान निमित्तक है, वैसे उनका अनात्मपन भी अज्ञान निमित्तक ही है । इसलिए 
विद्या नष्ट हो जाय तो फिर अनथ्थंकी सम्भावना नहीं है। क्योंकि-श्रविद्यासे रदित 
आत्मज्ञानवान्‌ पुरुष अखण्ड ब्रह्मरूप होकर केवल एक ही अवशिष्ट रहता है । इसलिए 
यह कहा जाता है कि-- - 
देहादिरूप व्यवधान होनेके कारण स्वस्वरूप होनेपर भी तत्पदाथ ब्रह्मको परोक- 
रूपसेद्दी जानता है, अर्थात्‌ अपनेसे भिन्नरूपसे जानता हे । जब देहादिकी अनात्माका 
निश्चय अन्वय-व्यतिरेकसे हो जाता है तब. तत्पदाथ अपरोज्ष हो जाता है॥ २६॥ 
थैम्राति म्‌ः 
यथोक्ताथग्रतिपत्तिसौकर्याय दष्टान्तोपादानम्‌-- 
प्रस्यगुदूभूतपित्तस्य यथा बाह्यार्थपीतता । 
चतन्यं प्रत्यगात्मीय बहिवद्श्यते तथा ॥ ३० ॥ 
पूर्वाक्तत्रथंको सुगमताके साथ जाननेके लिए हृष्टान्तका -उपादान करते हैं-- 
जैसे पित्त अपने शरीरके भीतर ही एक देशामें अर्थात्‌ चक्षुम उत्पन्न होता है । 
परन्तु बाह्य शङ्कादि पदार्थोके साथ सम्बन्ध होनेसे शङ्कादिमें ही पीतिमाँ हैं, ऐसा 
मालूम पडता है । ऐसे ही प्रत्यगासमा ब्रह्मरूप है, ब्रह्मसे भिन्न नहीं हे । परन्तु श्रनात्म- 
भूत ग्रञ्याकृतादि पदार्थोके साथ सम्बन्ध होनेसे वह ब्रह्म जीवको परोक्ष-जैसा प्रतीत 
होता है || ३० ॥ 
यस्मादेवमतो विशु द्वमवसीयताम्‌ः 
पदान्युद्धत्य वाक्येभ्यो ह्यन्वयव्यतिरेकतः 
पदथाल्लोकतो बुद्ध्वा वेत्ति वाक्याथमञ्जसा ॥ ४१।। 
तस्वमस्यादि वाक्यका अखणडार्थमें पर्यवसान होनेके कारण किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है। अतएव निःशङ्क होकर पूर्वोक्त अथेका निश्चय कर लेना चाहिए-- 


१ विखञ्घमवसीयताम्‌ । ऐसा भी पाठ है । 
२ पदार्थ लोकतो, भी पाठ है । 


१०२ नेष्कस्य सिद्धि: 


भिन्न भिन्न प्रयोगोंमें परोंका आवाप ओर उद्दाप (अर्थात्‌ किसी नये पदकों 
उस वाक्यमें जोड़ना, और जो है उसको उसमेंसे निकालना ) तथा अन्वय-ब्यतिरेकर्से 
वृद्ध व्यवहार द्वारा पदाथोको समझकर वाक्यके तात्पयके अनुसार वाक्यार्थका ज्ञान 
होता है | ३१ ॥ 
कुतः पुनः सामान्यमात्रवृत्तः पदस्य वाक्याथप्रतिपत्तिहेतु- 
त्वमिति ? वाढम्‌ । 
+ २ + ~ > के. ९ 
सामान्यं हि पद ब्रूते विशेषो वाक्यकतूकः । 
शरत्यादिप्रतिबद्‌्ध सद्विशेषाथं भवेत्पदस्‌ ॥ ३२ ॥ 
राडून-- सामान्य श्रर्थात्‌ जातिमात्रका बोधक जो शब्द है, उससे विशेषरूप 
वाक्याथकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? क्योंकि शब्दोकी शक्ति तो दूसरेमें ही और 
बोध दूसरेका हो, ऐसा कहीं देखनेमें नहीं आया १ 
उत्तर-हाँ, शब्द अर्थात्‌ पदमात्र यद्यप सामान्षका ही वाचक हे, तो 
भी विशेषकी प्रतीति वाक्यके तासपयंबलसे होती है। अतएव श्रत्यादिसे सूचित 
होकर पद भी विशेषाथक होता है ॥ ३२॥ 
अन्वयव्यतिरेकपुरस्सर वाक्यमेव सामानाधिकरण्यादिना- 
विद्या पटलप्रध्वसद्वारेण मुमुक्षु स्वाराज्येऽभिषचयति न त्वन्वयव्यति 
रेकमात्रसाष्योऽयमथ इत्याह 
बुद्धयादीनामनात्मत्व लिङ्गादपि च सिद्भयति । 
निवृत्तिस्तावता नेती त्यतो वाक्यं समाश्रयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वय व्यतिरेक पूवक वाक्य ही सामानाधिकरणयादि द्वारा अविद्याके आवरण को 
नष्टकर मुमुल्षुको स्वाराज्यपदमें ्रभिषिक्त करता है, केवल ञ्रन्वयश्यतिरेक मात्रसे यह 
साध्य नहीं है, यह आत कहते हैं-- 
बुद्धथादिका अनात्मपन युक्तिसे भी सिद्ध होता है। परन्तु उनके कारणीभूत 
ग्रज्ञानकी निबृत्ति पुरस्सर इनकी ।नवृत्ति युक्तिमात्रसे सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं है । अतएव युक्तिसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए 
प्रमाणभूत वाक्यका ही आलम्बन करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
न केवलमचुमानमात्रशरणोऽभिलषितमथं न प्राप्नोतीत्यनथें 
च प्राप्नोतीत्याह 


१ अविद्यामज, भी पाठ है । 


२ नेतीत्यतः 'भो पारु हे । 


पणी पणी mre ham pc Pes, os कट amir ihrem ms हणण ५० mired re ण 


भाषानुचादसदिता १०३ 


अनादृत्य श्रुति मोहादतो बौद्धास्तमस्विनः । 
पेदिरे > क 
ञ्र निरात्मत्वमनुमानेकचक्षुषपः ॥ ३४ ॥ 
जो अनुमानको ही शरण माननेवाला है, वह केवल अपनी इष्ट सिद्धिसे दी 
वञ्चित रहता है, यही नहीं । किन्तु—्रनथंको भौ प्राप्त होता है। इसी वातको कहते हैं- 
अनुमानमात्रको ही प्रमाण माननेसे तमोगुणु-प्रधान ब्रोदूध लोग मोइसे श्रुतिका 
अनादर करके निरात्मवादी जने और शून्य हो गये || ३४ ॥ 
न चाऽनादरे कारणमस्ति यस्मात्सवेत्रेवाऽनादरनिमित्त 
प्रमाणस्यप्रमाणान्तर-प्रतिपन्नप्रतिपादन वा विपरीतम्रतिपादने वासंशयित- 
e ® ~~ चर [a 
प्रतिपादन वा न वा प्रतिपादनमिति, न चतेषामन्य तमदपि कारण- 
मस्ति । यत आह 
® ~ Q 
सानाच्तरानवष्टब्ध एचदुःख्यात्मानमञ्जसा । 
बोधयन्ती श्रतिः केन न प्रमाणमितीयेते ॥ ३५॥ 
श्रुतिके अनादरमें कोई कारण भी नहीं हे । क्योंकि स्त्र प्रमाणके श्रनादरमें 
यही कारण होता है कि जो बात प्रमाणान्तरसे ज्ञात हो उसको प्रकाशित करना, 
अथवा प्रमाणान्तरसे जो बात विरुद्ध हो उसको कहना, , या जिस चातका प्रतिपादन 
करना है, उसको सन्दिग्धरूपसे प्रतिपादन करना, किंवा प्रतिपादन न करना, इन चार 
कारणॉमेंसे प्रकृत विषयमें कोई भी नहीं है । इसलिए कहते हैँ 
आत्मा म्रमाणान्तरसे ज्ञात नहीं है, अथवा प्रमाणान्तरसे विरुद्ध भो 
नहीं है। अथवा उसका श्रुतिसे सन्दिग्ध ज्ञान होता है, यह भी नहीं और श्रृतिसे 
उसका बोघ ही नहीं होता, यह बात भी नहीं है तब उसको दु:खरहित, नित्य ्रानन्द- 
खूपसे ्रनायास प्रतिपादन करनेवाली श्रुति प्रमाण नहीं है, ऐसी बात किसके मुख से 
निकलेगी १ || ३५ || 
न च संशयितव्य मवगमयति । यत/-- 
C+ ~ ~ e 
सवसंशयहेतो हि निरस्ते कथमात्मनि | 
जायेत संशयो वाक्यादचुमानेन युष्मदि ॥ २६ ॥ | 
ओर वेदसे आत्माका बोध संशयात्मक भी नहीं होता । क्याँकि-समस्त 
संशयाका कारण श्रहङ्कार प्रभति अनाव्मवर्ग अनुमानके द्वारा जन ्रात्मासे निरस्त 
हो गया है, तत्र वाक्यसे संशय केसे हो सकता है १॥ ३६ || 


eS ee नाडा = ५ काम स७ as so Fs be ५ 


१ अन्यतरत्‌, भी पाठ हे । 
२ संशयितं, ऐसा ओर “अवगमं प्रति, ऐसा भी पाठ दे । 


१०४ नैष्कस्य सिद्धि: 


अपि च-- 
यत्र स्यात्संशयो नाऽसौ ज्ञेय आत्मेति षंडितेः । 


न यतः संशयश्राप्तिरात्सनोऽयगतित्वतः ॥ ३७॥ 
श्ौर भी इस बातको कहते हैं-- 
जहाँ पर संशय हो उसको परिडतलोगोंने ्रात्मरूपसे नहीं समझना चाहिए | 
क्योंकि आत्मामें किसी प्रकार सामान्य-विशेष माव नहीं है | स्वयंप्रकाश दोनेसे सवदा 
वह अपरोच्‌ ही हे । भ्त एब उसमें संशय होनेकी शुञ्जाइश ही नहीं है, आत्मा 
ज्ञानस्वरूप होने से समस्त संशयको नष्ट करनेवाला है। आरोपित हश्यविशिष्ठरूपसे 
संशयका विषय हो तो भी विरिष्टरूपसे वह आत्मा ही नहीं है ओर केवल जो आत्मा है 
उसमें कदापि संशय नहीं हो सकता || ३७ ॥ 
अनववोधकत्ब तु दरोत्सारितमेष | यत आह-- ` 
बोष्ये'ऽप्यनुभवो यस्य न कथश्वन जायते । 
ते कथं बोधयेच्छास्त्रं लोई नरसमाकृतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रुति आत्माका प्रतिपादन करती ही नहीं, यह बात शङ्कास्पद ही नहीं है । 
क्योंकि --जो वस्तु जानने योग्य है उस वस्तुका भी अनुभव जिसको ' नहीं होता, उस 
मनुष्याकार मिट्टीके ठेलेको, विरेजडको, शास्त्र किस प्रकारसे बोध करा सकेगा ! ॥३८॥ 
+ (१ + 
अन्वयव्यतिरेकपुरस्स रं ` वाक्यमेवाऽवाक्याथरूपमात्मार्न 
प्रतिपादयतीत्यस्य पक्षस्य द्रठिम्ने श्रत्युदाहरगमुपन्यस्यति-- 
जिघ्राणीममह गन्धमिति यो वेच्यविक्रियः 
स आत्मा तत्परं ज्योतिः शिरसीद॑ वचः श्रतेः ॥ ३९ ॥ 
अन्वय व्यतिरेकसे वाक्य ही अखण्ड आत्माका प्रतिपादन करता है, इस पक्की 
हढ़ताके लिए श्रतिका उदाहरण देते है-- 
“में इस गन्धको ग्रहण करूँ? ऐसा जो किसी प्रक्रारके विकारको प्राप्त न होकर 
जानता हे, बही स्वप्रकाश आत्मा है, ऐसा उपनिषद्‌ का कथन है || ३९ || 
यथा 'तत्सत्य स॒ आत्मा 'तक्तमसि' इत्यस्य शेषत्वेनाऽ- 
न्वयव्यतिरेकश्रुतियेथा 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्याद्या, अथ 
यो वेदेदं जिघाणि' इत्यन्ता | तथा 'अहं ब्रह्माऽस्मि' इत्यस्य शेषः 
अहमः प्रत्यगात्माऽ्था निरस्ताऽशषयुष्मदः 
बम्भणीति श्रुतिन्पाय्या योऽय मित्यादिनाऽसकृत्‌॥४०॥ 


१ बोधेऽपि, ऐसा भी पाठ हे । २ अवग्रव्यतिरेकसचिवं. भी पाठ है । 


भाषानुवादसद्दिता '. १०५ ` 


जैसे छान्दोग्य उपनिषदूमें “बही सत्य हे? बही आत्मा हे” वहीं तू हे' इस 
वाक्य की अङ्गभूत अन्वय-व्यतिरेकबोधक यह श्रति है। जैसे--*जो वेद ९१९३४; कह 
पुरुष देख पड़ता है? यहाँसे लेकर “अनन्तर जो ऐसा जानता है, में इसको औय 
करूं? यहाँतक । वैसे ही बृहदारण्यक उपनिषद्में भी “में ब्रह्म हूँ” इस वाक्यकी शेषभूत 
“योऽयं विज्ञानमयः? इत्यादि श्रुति 'अहं ब्रह्माऽस्मिः इस महावाक््यक्रे अहं पदका 
अर्थ सम्पूर्ण अनात्मासे रहित, अहङ्कारका साक्षी, लक्ष्यभूत प्रत्यगात्मा है, ऐसा युक्ति- 
पूर्वक बार-बार प्रतिपादन करती है॥ ४० ॥ 
कथ पुनरयमर्थोऽबसीयते अहँ व्याजेनात्रात्माथों बुबोधयिषित 
इति । यंत+- 
एष आत्मा स्वयञ्ञ्योती रविसोमाथिवाक्षु सः । 
इतेभ््स्तं रगेवास्ते भासर्यश्चित्तचेष्टितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शङ्का--किस युक्तिसे यह सिद्ध होता है कि अहम? शब्द वाच्यार्थेका परित्याग 
करके लक्षणासे कूटस्थ आत्माका बोधन करता है, ऐसा श्रृतिको अभिमत है ! 
समाधान--घूँकि सये, चन्द्रमा, अमि, वाणी इत्यादि प्रकाशक पदार्थों के अस्त 
दो जानेपर भी स्वप्रावस्थामें सब प्रकारके चित्त-व्यापारको जो प्रकाशित करता है, वह 
स्वयं-प्रकाश आस्म है, ऐसा श्रतिने प्रतिपादन किया है ॥ ४१ ॥ 
निर्णेनेक्ति च पृष्टो पुनिः 
आत्मनेवेख्युपश्रत्य कोऽयमात्मेत्युदीरिते । 
ुड्धेः परं स्वतो सुक्तमात्मानं मुनिरभ्यधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रात्मप्रकाशसे ही समस्त व्यवहार दोता है, इसको सुनकर शिष्यने जब प्रश्न 
किया कि आत्मा शब्द तो कोश-पञ्चकमें भी प्रयुक्त होनेसे साधारण दै । अतएब आत्म- 
शब्दका मुख्य अर्थ क्या है ! इसपर श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिने पुनः पुनः निर्णय करके चत- 
लाया कि बुद्धिसे परे नित्यमुक्त जो वस्तु है, वही आत्मशब्दका अथ है ॥ ४२॥ 


यस्माच्चात्माऽत्राऽहंव्याजेन प्रत्यङ्मात्रो जिग्राहयि षितंस्तस्मा- 
दहवृत्तिः स्परूपस्य विलयेनेव 'वाक्याथाऽवगमाय कारणत्वं प्रतिपृ्यत 
इतीममथेमाह-- 
अहंवृच्येव तद्र यस्मादेषोऽवगच्छति । 
उतृत्स्वरूपलवेनातः कारण स्यादहक्रतिः ॥ ४३ ॥ 
१ विल्ययेनेवावाक्यार्थम्‌, ऐसा पाठ भो है । ह 


२ मत्स्वरूप, ऐसा भ्री फठ है । 
१8 


१०६ नैष्कस्थ सिद्धिः 


वकि यहाँपर अहङ्कारके व्याजसे शुद्ध प्रत्यगात्माका ग्रहण कराना इष्ट है । 
इस कारण अहंबृत्ति भी अपने स्वरूपके बिलय द्वारा ही वाक्ष्याथके ज्ञानमें कारण होती 
है, इस बातको कहते हैं--क्योंकि, यह मुमुन्नु 'में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार ग्रहङ्कारसे ही 


ब्रह्मको जानता है। इस कारण अहङ्कार-स्वरूपके बाघ द्वारा ही श्रहङ्कार वाक्याथ-ज्ञानमें 
कारण हे || ४३ ॥ 


अंत एव च यः प्रतिन्ञातोष्थों 'नाऽहंग्रा्म न तद्धीने' 
इत्यादिः स यक्तिमिरुपपादित इति कृत्वोपर्सहियते-- 
इसलिए जो प्रतिज्ञा की गयी थी कि “ग्रहङ्कारसे ग्राह्म जो आत्मा है 
अथवा उससे रहित जो विशुद्ध आत्मा है, इन दोनोंमें विरोध नहीं है? इत्यादि 
उसका युक्तियोंसे उगादन किया गया, इसलिए ्रत उपसंहार करते हें-- 
गृहीताऽहंपदाथेथेत्कस्माञ्ञो न प्रपद्यते । 
A ~ ~ हर 
प्रत्यक्षादिविरोधाच्चेत्मतीच्युक्तिने युष्मदि ॥ ४४ ॥ 
यदि अहम? पदाथका ज्ञान हुआ है तो फिर क्यों विद्वान्‌ पुरुष “अहं ब्रह्मास्मि? 
वाक्यके अथको नहीं ग्रहण करता १ यदि कहो कि श्रत्यक्षादि प्रमाणोंके साथ विरोध 
होनेसे नहीं जानता, सो यह ठीक नहीं । क्योंकि “तत्वमस्यादि? वाक्योंसे जो अभेदका 
कथन किया है, वह उपाधि-विशिष्टोंका नहीं किया है, किन्तु शुद्ध आव्माका किया है | 
प्रत्यक्षादि तो उपाधि-विशिष्टका बोधन करनेवाले हैं, न कि शुद्ध श्रात्माका। इसलिए . 
दोनोंका विषय भिन्न होनेसे. कोई विरोध नहीं है || ४४ | 
पूव स्यैव इलोकाथेस्य ' विस्पष्टतामाह-- 
च (१ ग नि ह 
पराञ्च्येच तु सवोणि प्रत्यक्षादीनि नात्मनि । 
प्रतीच्येव प्रवृत्त तत्‌सदसीति वचोऽञ्जसा ॥ ४५॥ 
पूर्वोक्त श्लोकके अथको ही स्पष्ट करते हे-> . 
प्रत्यक्षादि प्रमाण पराक्‌ अर्थात्‌ जड़ वस्तुको ही विषय करनेवाले हैं, प्रत्य 
क्रात्माको विषय नहीं कर सकते । इसी कारणसे 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्य अनायाससे 
शुद्ध आव्माका अभेद प्रतिपादन कर सकते हैं || ४५ ॥ 


` तस्मात््रमातृप्रमाणग्रमेयेभ्यो हीयमानोपादीयमानेभ्योऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां `ुञ्जषीक्ावदशेषधुद्‌धिविक्रियासाक्षितयाऽऽत्मार्न निष्कः 
ष्य तस्वमस्यादिवाक्येभ्योऽपूवादिलक्षणमात्मानं विजानीयात्‌ । 
तदेतदाह-- | 


 पूवस्यैव पदाथस्य, ऐसा और “विस्पष्टाथमाह, ऐसा भी पाठ हे । 
२ मुझेषोकादिवत्‌, ऐसा पाठ भी हे । 


CS Te NS 


भाषाचुवादसहिता १०७ 

'दूँकि शोधित तत्‌-त्वम्‌ पदाथके ज्ञानमें प्रमाणान्तरसे विरोध नहीं है, इसलिए 
हीयमान अर्थात्‌ त्यागने योग्य ओर उपादीयमान श्रर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य प्रमाता; 
प्रमाण और प्रमेय अन्वयव्यतिरेक द्वारा, जिस प्रकार सुङज ( मूँज ) नामक तृणसे उसके 
भीतर रहनेवाले सूकम तृण को बड़ी सावधानीसे पृथक करते हैं, उसी प्रकार आस्माको 
सम्पूण बुद्धि-विकारोंका यह सानी है, इस रूपसे प्रथक्‌ जानकर तत्त्वमत्यादि वाक्योंसे 
अज्ञात सच्चिदानन्दरूप आत्माको जानना चाहिए | इसी बात को कहते इं-- 

अहं दुःखी सुखी चेति येनाऽयं प्रस्ययोऽश्चुवः 
अब्रगत्यन्त आभाति स म आत्मेति बाक्यधीः ॥ ४६ ॥ 

"मैं दु:खी हूँ, सुखी हूँ? इत्यादि ज्ञान श्रभ्रुव अर्थात्‌ णिक हैं। इन सत्र 
वृत्तियो तथा इनकी प्रमितियोंका भी प्रकाश जिससे होता है, वही मेरा आत्मा है, 
ऐसी बुद्धि वाक्थके द्वारा होती है ॥ ४६ ॥ | 

प्रमाणान्तराऽनवष्टव्धं निरस्ता5शेषकार्यकारणात्मकद्वेतप्रपन 
सत्यज्ञानानन्दलक्षणमात्माने तत्वमस्यहंत्रह्मास्मीत्यादिवाक्यं सेशयित- 
मिथ्याज्ञानाउज्ञानप्रध्यंससुखेन. साक्षादपरोक्षात्करतळन्यस्ताऽमलक- 
बत्प्रतिपादयत्येवेत्यसकुदभिहितम्‌ । 
तत्र केचिदाहः-तक्लमस्थादिवाक्पेयेथावस्थित ' पस्तुयाथा- 
त्म्यान्वाख्याननिष्टेन यथोक्तोऽथः प्रतिपत्तु शक्यते5भिधाश्रुतित्वात्ते- 
षाम्‌ | न हि लोकेऽमिधाश्रतेः प्रमाणान्तरनिरपेक्षाया नयास्तीरे फलानि 
सन्तीत्यादिकायाः प्रामाणपरमभ्युपगतस्‌ । अतो नियोगध्षुखेनेवाऽभि- 
धाश्रुतेः प्रामाण्यं युक्तं प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वान्नियोगस्य । अस्य परि 
हाराथमशेषप्रत्यक्षादिप्रमेयत्वनिराकरणद्वारेणाऽ`तीन्द्रियाथविषयस्वाद्‌ - 
'भिधाश्रतेः प्रामाण्यं सुप्तपुरुषप्रबोघकवाक्यस्येच वक्तव्यमित्ययमारम्भः- 
प्रमाणान्तरसे अज्ञात, कार्यकारणात्मक द्वेतप्रपञ्चसे रहित, अखण्ड, सत्य 
ज्ञान, आनन्द स्वरूप श्रात्माका--सन्देह, मिथ्याज्ञान, आन्ति, तथा अज्ञानका नाश करके 
प्रस्यक्षुंझपसे इस्तस्थित आमलक ( आँवले ) के सहश--प्रत्यच्षात्मक ज्ञान तत्वमस्योदि 
, वाक्यसे उत्पन्न होता दै । इस बातका अनेक बार प्रतिपादन किया | इसपर कोई ऐसा 
कहते हैं कि “सिद्धार्थ वस्तुपर अर्थात्‌ जो वस्तु ,जेसी है उसका यथार्थरूपसे बोध 


१ याथासम्यव्याख्यान, ऐसा भी पाउ है । 
२ अनिन्तियार्थविषयत्वात्‌ , ऐसा पाठ भी है। 


१०८ नैष्कस्यंसिदिः 


करनेमं तत्पर जो तत्त्वमस्यादि वाक्य हैं, इनसे पूर्वोक्त अखण्ड अआत्मस्वरूपका ज्ञान होता 
है, ऐसा जो कहते हो, वह ठीक नदीं । क्योंकि ये सब्र वाक्य अभिधायक भ्र॒तिरूप 
हें, विधायक श्रतिरूप लिङ्‌ आदि प्रत्ययोंसे युक्त नहीं हैं | लोकमें कहीं भी अभिधायक 
श्रतिको, यदि मूलभूत प्रमाणान्तर न रहे, तो अमाण नहीं माना जा सकता । जैसे-- 
नदीके तीरमें पाँच फल हैं, इस वाक्यको प्रमाण तभी माना जायगा, जत्र किसीने अन्य 
प्रमाणसे नदीके तीरमें पाँच फल हैं, इस बात को जानकर पीछेसे इस वाक्यका प्रयोग 
किया हो, नदीं तो नहीं । इसलिए अभिधायक श्रुतिका विधायक श्रुतिके साथ एकवाक्यतासे 
ही प्रामाण्य हो सकता है । क्योंकि विधिम्रत्ययके अर्थको प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं 
दै । अतएव वेदान्तवाक्य भी जब्र विधिपरक होंगे, तभी प्रमाण हो सकते हैं, नहीं 
तो नहीं |” इस आचेपको हटानेके लिए यह कहा जाता हे कि यह आमा वेदान्तसे 
इतर सम्पूर्ण प्रत्यच्चादि प्रमाणोका विषय ही नहीं होता । जब वह इतर प्रमाणोंका विषय 
नहीं होता, तब विधि-प्रत्यय रहित अभिधायक श्र॒तिरूप वेदान्तत्राक्यका अतीन्द्रिय 
वस्तुका नोधन करनेमें, सुप्त पुरुषको जाग्रत करनेके लिए प्रयुक्त वाक्‍्यकी भाँति, सामर्थ्य 
हे ओर प्रामाण्य भी हे, इस बातको कहनेके लिए अग्रिम ग्रन्थका आरम्भ होता है--- 

नित्याबगतिरूपत्वादन्यमानानपेश्षणात्‌ । 

शब्दादिगुणहीनत्वात्संशयानवतारतः ॥ ४७ ॥ 

तृष्णानिष्ठीवनेर्नात्मा प्रत्यक्षाचेः प्रमीयते । 

प्रत्यगात्मत्वहेतोश्च स्वा्थत्वाद प्रेमयतः ॥ ४८ ॥ 

यह आश्मा प्रस्यक्षादि प्रमाणोंसे गदीत नहीं होता । इसका कारण यह है कि 

ग्राइककी प्रवृत्ति होनेके अनन्तर पुरुषको जब देखनेकी इच्छा होती है, तज प्रत्य- 
छादिकी प्रवृति होती हे । अतएव वे तृष्णाके कायं हैं, उनसे सर्वावमासक ग्रात्मा 
कैसे प्रकाशित हो सकता है और जो ज्ञानरूप नहीं है उसी वस्तुको प्रकाशित होनेके 
लिए प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होती हे । आत्मा तो कूटस्थ और प्रकाशरूप हे, अतएव उसको 
प्रमाणान्तरकी अ्रपेज्ञा क्यों होगी ! और प्रत्यगात्मरूप होनेके कारण किसीसे उसका 
व्यवधान भी नहीं हे । स्वाथ होनेके कारण वह अन्यसे उपभोग्य नहीं है और अविषय 
होनेसे प्रमेय होनेके योग्य भी नहीं हे । और श्रोत्रादि-प्रबृत्तिके विषय जो शब्दादि गुण 
हैं, उनसे रहित होनेसे वह किसी प्रकार सन्देहका भी विषय नहीं होता, इसी कारण 
बह अनुमान आदि प्रमाणोंका विषय भी नहीं होता ॥ ४७,४८ ॥ 

श्रतिरपीममथ निवदति-- 

दिदक्षितपरि च्छिन्नपराग्रूपादिसंश्रयात्‌ | 


विपरीतमतो दृष्टया स्वतो बुद्ध न पद्यति ॥ ४९ ॥ 


भाषालुवादस द्विता १०९, 


[a a = पे क 
न्यायसिद्ठभतो पक्ति दृष्टेद्रष्टारमात्मनः । 
न पश्येट्प्रत्यगाप्मान प्रमाणे श्रुतिरादरात्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रुति भी इसी अथका प्रतिपादन करती है-- 
प्रत्यक्षादि दृष्टि दृश्य, परिच्छिन्न, जड़स्वरूप रूपादिको विषय करनेवाली हे । 
ग्रत-एव अदृश्य, अपरिब्छिन्न, चेतन, स्वयम्प्रकाश आत्माको वह केसे ग्रहण कर सकती 
हे॥४९॥ 
इसीलिए युक्तिसिद्ध इस अथको प्रमाणभूत श्रुति बडे आदरके साथ कहती है 
कि जो अनित्यभूत दृश्य-दष्टिका भी प्रकाशक, साक्षी तथा आत्माका भी आत्मा हे 
उसको अनित्य दृष्टिसे जाननेका प्रयक्ष न करो । | ९० ॥ 
अन्नुमान्नाऽविषयत्वेऽन्यदपि कारणमुच्यते-- 
प्रत्यक्षस्य पराक्त्वान्न सम्बन्धग्रहण यतः । 
आत्मनोऽतोऽचुमित्यास्यानुभवो न कथश्वन ॥ ५१ ॥ 
त्मा अनुमानका विषय नहीं होता, इस विषयमे और भी कारण बतलाते हैं-- 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमां जड वस्तुको विषय करता है, इस कारण वह इससे विपरीत 
स्वथं-प्रकाश आस्माको ग्रहण नहीं कर सकता । अनुमान करनेके पूव, अनुमानसे जिसकी 
सिद्धि करनी हे, उसके साथ किसी वस्तुका ञ्यातिज्ञान आवश्यक है, वह प्रत्यक्षसे होता 
दै । आत्मा जन प्रत्यक्षका विधय नहीं है, तत्र व्यासिज्ञान किस प्रकारसे होगा ! व्यासि- 
ज्ञान न दोनेसे अनुमान भो नहीं बन सकता । इसलिए अनुमानसे आत्माका अनुभव 
किसी प्रकारसे भी नहीं हो सकता १॥ ५१ || 
क (३ [है a 
एवमयं प्रमातृप्रमाणप्रमेयव्यवहारः सवे एव पराचीनविषय 
एव न प्रतीचीनमात्मानमवगाहयितुमलम्‌ । एवं च सत्थनेनेव यथो- 
क्तोऽर्थोऽनुमातु शक्यत इत्याह--- 
प्रमाणव्यवहारोऽयं सबे एव पराण्यतः। 
सुबिचायाऽप्यतोऽनेन युपष्मचेव दिदृक्षते ॥ ५२॥ 
इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि सभी व्यवहार जड़ वस्तुको ही विषय 
करनेवाले हैं, प्रत्याव्माको विषय करनेमें समथ नहीं हैं। इसलिए इसीसे इस बातका 


(उक्तविषयका) अनुमान किया जा सकता है, यह कहते हैं-- 
क्योंकि प्रमाण आदि समस्त व्यवहार जड़ वस्तुको ही विषय करता है, इस कारण 


१ अवसातुं शक्यते, और “प्रवसितु' शक्यते, पाठ भी मिलता दे। 


न मायो ~ 


११० . नैष्कर्स्यसिद्धिः 


अच्छी तरहसे विचार करके भी यही निश्चित होता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणसे अनास्माका 
ही ग्रहण होता है॥ ५२ ॥ 
यस्मार्लौ किक्ग्रत्यक्षादिप्रमाणाऽनविगम्योऽहत्रह्ास्मीति वा- 
क्याथेस्तस्मात-- 
अन्बयव्यतिरेकाभ्यां निरस्याऽऽग्राणतो यतेः । 
वीक्षापन्नस्य कोऽस्मीति 'तदसीति श्रृतिजेगौ ॥ ५३ ॥ 
चूँकि लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे “हं ब्रह्माऽस्म? इत्यादि महावाक्य द्वारा 
प्रतिपादित अखण्ड ब्रह्मज्ञान नहीं होता । अतएव-अ्न्वव-व्यतिरेकसे देहसे लेकर. 
प्राणपर्यन्त सकल अनात्माश्रोंका निरास करके “में कोन हूँ” ऐसी जिज्ञासा जिस पुरुषको 
हुई है, उस पुरुषको श्रतिने उस शुद्ध स्वरूपके प्रतिपादन करनेके लिए “तत्वमसि? इत्यादि 
महावाक्यका उपदेश दिया है || ५३ ॥ 
सोऽयमन्वयच्यतिरेकन्याय एतावानेव, यदवसानो वाक्या- 
थेस्तदभिज्ञस्य ‘अहं ब्रह्माऽस्मीति’ आविभेवति । दृष्टदश्यबिभागेना- 
गमापायिसाक्षिबिमागेन च श्रृत्यभ्युपगमतः सङ्भिप्योच्यते-- 
इस्यत्वाद्भटवदेहो देहवच्चेन्द्रियाण्यपि । 
मनश्चेन्द्रियवज्ज्ञये  मनोषन्निश्वयादिमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूर्वोक्त अन्वय-व्यतिरेककी सीमा यही है कि जत्र “अहं अ्रझास्मिः इस वाक्यका 
अथं असम्भावना ओर विपरीतभावनाके निराससे प्रत्यक्षरूपसे ग्राविभूत हो । इसी अन्वय 
व्यतिरेक न्यायको श्रुतिके अनुसार द्रष्टा, हय और उत्पत्ति चिनाशवान्‌ बस्तु एवं उसका 
साक्षी, इस विभागसे संक्षेपंसे वणन करते हैं-- 
देह दृश्य होनेके कारण घटादिके समान अनात्मा है। देहकी भाँति इन्द्रियों और 
इन्द्रियोंके तुल्य मनको भी समझना चाहिए और मनके तुल्य निश्रयादि वृत्तिवाला अन्तः- 
करण भी अनात्मा है, ऐसा जानना चाहिए | ५४ ॥ 
तथा सकलकायेकारणागमापायि ` विभागसाक्षित्वेनाऽपि-- 
ग्रागसद्याति पश्चात्सत्‌ स्च यायादसत्तथा | 
अनात्माभिजनं तत्स्याद्विपरीतः स्वयं दृशिः ॥ ५५ || 


१ सदसोति, ऐसा पाठ भी है । 
-... २ आगमापाय०, ऐसा भी पाठ है । 
३ तस्माद्विपरीतस्त्वयं इशिः, ऐसा पाठ भी है । 


भाषानुवादसहिता १११ 
ऐसे ही समस्त कार्य, कारण तथा उत्पत्तिविनाशवान्‌ कल्पित प्रपञ्च का 
साक्षिरूप आत्मा हे-- 
जो उत्पत्तिके पहले नहीं था, त्रसद्रप था, वही बादमें सद्रप होता है। ऐसे ही 
जो वतमान समयमें सत्‌ है, बही नाशके अनन्तर असत्‌ हो जाता है। ऐसी जो जो 
वस्तु हे वह सब अनात्मा ही है । आत्मा तो स्वप्रकाश है। अतएव अ्रनाव्माओंसे विप 
रीत, कूटस्थ, नित्य है || ५५ || 
कै © र) कु 
तत्र घटादीनां व्थ्यानामनात्मत्व॑ द्ष्ट्रात्मपूवकं अत्यक्षेगेव ' 
~ ¢ Q 
प्रमाणनोपलभ्यानात्मनश्चाऽसाधारणान्धर्मानवधाये तेदेस्यत्वाऽऽग- 
मापायादिमिधेमेः शरीरेन्द्रियमनोनिश्चयादिवृचीरनात्मतया व्युदस्या- 
ऽहतृत्तिमतोऽपि इृञ्यत्वाविशेषाद्‌'द्र्टुपूवेकत्वमवसीयते । तदेतदाह¬ 
घटादि दृश्य पदार्थाके अनात्मपनको तथा इनका द्रष्टा आत्मा इनसे पृथक्‌ है, 
इस बातको प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही देखकर श्रनात्माके असाधारण धमोंको निश्चय करके उन 
रश्यत्व आगमापायित्व ्रादि धमोंसे शरीर, इन्द्रिय, मन ओर निश्चयादिद्वत्तियोंकों आत्मासे 
पृथक समझकर, श्रहङ्कारवत्तिमान्‌ अहङ्कारके भी दृश्य दोनेके कारण इसका द्रष्टा इससे * 
अतिरिक्त कोई अन्य है, ऐसा अनुमानसे सिद्ध कर सकते हें | वही कहते है -- 
घटादयो यथा लिङ्ग स्युः परम्परयाऽहमः । | 
वञ्यत्वादहमप्येवं लिङ्ग स्याद्‌ द्रष्टुरात्मनः || ५६ ॥ 
जैसे घरादि विषय हैं, इसलिए वे देहादि 'विरिष्ट द्रष्टाके ज्ञापक होते हैं। तथा 
ऐसे ही देह भी इन्द्रिय-विशिष्टद्रष्टाका, इन्द्रियाँ मी मनोविशिष्ट दरष्टाक, मन भी बुद्धि- 
विशिष्ट द्रष्टाका और बुदूधि भी हङ्कारविशिष्ट द्रष्टाका, जैसे ज्ञापक होते हैं । ऐसे 
ही अहङ्कार भी दृश्य होनेके कारण स्वव्यतिरिक्त द्रष्टाका ज्ञापक है ॥ ५६ || 


ननु दृरष्टदशेनच्द्यानां ' जाग्रत्स्वमसुपुप्तेष्वागमापायदशेना- 
यत्साक्षिको तेषामागमापायौ स आगमापायविभागरहित' आत्मा । यथा 
यन्निवन्धनो जगतः प्रकाशाऽप्रकाशो स॒ प्रकाशाउप्रकाशविभागरहितः 
सये इति । यदा चव तदा वाक्यावगम्यस्याथस्याऽनुदितानस्तमित- 
विज्ञानमात्रस्त्रभावस्याऽनुमानेनंय प्रतिपन्नत्वात्पुनरपि वाक्यस्य निर्वि- 


पयत्वप्रसङ्गः । नेप दोषः। लिङ्गव्यवधानेन तत्प्रतिपत्तेः । ननु 


१ अत्यक्त्वेनेव, ऐसा भी पाठ मिलता है । 
२ आगमापायरहितः, भी पाठ है । 


११२ नैष्कम्य सिद्धि: 


साक्षादपरोक्षादात्मस्व मावेवानात्मनों हानोपादानयोः सम्बन्धग्रहणा- 
त्कमतिशय वाक्यं कुयात्‌ । मेथे बोचः--लिज्लाधीनलात्तगतिपत्तेः । 
न हि लि8झव्यवधानेनात्मप्रतिपत्तिः साक्षात्प्रतिपत्तिभवति 'यमेवेष 
वृणुते तेन रम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते' इति शुतेः । अत आह 

शङ्का--द्र्ा, दर्शन और दृश्य इन तीनोंका जाग्रत्‌ , स्वस आर सुपुष्टि इन 
गवस्थाओंगें उत्पत्ति श्रौर विनाश दील पड़ता है। इनका यह उत्पत्ति आर विनाश 
जिसको साळी मानकर होता है, वह आत्मा उत्पत्ति नाशसे रहित हे । जैसे जगत्‌क! 
प्रकाश और अप्रकाश जितके द्वारा होता है वह सूर्य प्रकाश और अ्रप्रकाश इन अव- 
स्थाश्रो से रहित, सर्वदा एकरूप है । जब ऐसी बात सिद्ध है, तत्र वेदान्त वाक्यसे जिस 
उत्पत्ति विनाश रहित ज्ञानमात्ररूप आत्मांका रूप सम्पादन करना है, उसका बोध तो 
श्रनुमानसे ही सिद्व दो गया । फिर वेदान्तवाक््यको श्रावश्यकता न होनेसे वे अप्रमाण 
हो जायेंगे १ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि अनुमानसे जो ज्ञान उन्न द्दोता 
- है बह परोक्षुरूपसे वस्तुका बोधक दै, ग्रपरोक्षरूपसे नहीं । अतएव प्रत्यक्ञरूपसे ग्रहण 
होनेके लिए वाक्यकी अपेक्षा है । 

शङ्का--्रष्टा, दर्शन, दृश्य इन तौनोंकी उत्पत्ति आर विनाशका साक्षात प्रत्यक्ष- 
रूप साक्षीके साथ साच्य-साक्षिमावरूप सम्बन्ध ग्रहीत दे । अतएव ये सादय हें तो 
इनका कोई साक्षी भी होना चाहिए। इस प्रकार अनुमानसे भी साक्षीका प्रत्यक्षुरूपसे 
भी ग्रहण हो सकता है, फिर प्रत्यक्ष ज्ञानके लिए वाक्य को क्या आवश्यकता है! 

समाधान-- ऐसा मत कहिए । क्योंकि दान्त और दार्टान्तिक्रमें रहनेवाला जो 
साधारण धर्म है, उसीको अनुमानसे सिद्धि होती है, ऐसा मानना चाहिए। नहीं तो 
ग्रनुमानका उच्छेद ही हो जायगा । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि अनुमानसे आव्माकी जो 
प्रतीति होगी वह सामान्यरूपसे ही होगो, विशेषरूपसे नहीं । अतएव प्रत्यक्षात्मक होनेके 
लिए वेदान्तवाक्यकी अ्रपेज्ञा है । लिङ्गाधीन द्वोनेवाली प्रतीति प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं हो 
सकती; इसलिए श्रुति कहती हे कि “यह साधक मुमुछ्छु जिम निर्विशेष आत्माको 
निरन्तर तन्निष्ठ होकर ,मजता है, उसको यहद आत्मा प्राप्त हो सकता है” इसलिए 


कहते है-- | 
लिङ्गमस्तित्वनिष्ठ्वान्न स्याद्वाक्याथो धकम्‌ । 
सदसद्गच्‌ त्थिात्माऽयमतो वाक्यात्प्रतीयते ॥ ५७ ॥ 


श्रनुमानसे इतनामात्र सिद्ध हो सकता हे कि कोई एक आत्मा पदार्थ हे । 
किन्तु वह सत्‌ दे, अथवा असत्‌ है, इत्यादि विकल्योंसे रहित शुद्ध, बुद्ध आत्मा दै; इस 


भाषानुवादसहिता ११३ 
प्रकार विशेषरूपसे बोध अनुमानसे नहीं होता । अतएव वेदान्तवाक्यसे ही उसका पूर 
बोध होता है | ५७ ॥ 

ननु यदि व्यावृत्तसदसद्विकर्पजालं वस्त्वभीष्टं वाक्याद्‌ भवत- 
स्तथापि तूत्सायेते बाकयविषया तृष्णा । यस्मादन्तरेणापि वाक्यश्रवर्ण 
निरस्ताहेषविकल्पमागोपालाविपालपण्डितं सुपुप्ते वस्तु सिद्वमतो नाथो 
वाक्यश्रवणोन ? नेतदेवम्‌ । किं कारणम्‌ ? सर्वानथेबीजस्यात्मानव- 
बोधस्य सुषुसे सम्भवात्‌ । यदि हि सुषुपेऽज्ञानं नाऽभविष्यदन्तरेणापि 
वेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिष्यासनान्यहं अ्रह्माऽस्मीत्यष्यवसायात्सवे- 
प्राणभृत्तामपि स्वरसत एव सुषुपप्रतिपत्तः सकलसंसारोच्छित्तिप्रसज्ञः 
न च केंवल्यात्पुनरुत्थानं न्याव्यमनिमोक्षप्रसङ्गांत्‌ । न चाऽन्य एव 
सुषु्ोऽन्य ' एवोत्थित इति शक्यं वक्त नाद्राक्षमहं सुषुप्तेउन्यत्किशिद- 
पीत्युस्थितस्य प्रत्यभिज्ञादशनात्‌ । तस्मादवश्यं सुषुसेऽज्ञानमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌। ननुयदि तत्राऽज्ञानमभविष्यद्रागद्ेषघटाज्ञानादिवख्रत्यक्षमः 
भविष्यत्‌ । यथेह लोके घटं न जानामीत्यज्ञानमव्यवहित प्रत्यक्षम्‌ । 
अत्रोच्यते । न। अभिव्यञ्जकाभावात्‌। कथमभिव्यञ्जकाभाव इति 
चेच्छूणु-- | 
शङ्का--यदि यह आपको अभीष्ट हो कि सदसदू-विकल्पजालसे रहित शुद्ध, 
बुदूध वस्तुका वेदान्तवाक्योंसे बोध होता . हे; तथापि हमारी श्रदूधा वेदान्तवाक्यसे 
हटती जाती हे । क्योंकि वाक्यके बिना भी, सम्पूर्ण विकल्पोंसे रहित ब्रह्मका ज्ञान, 
परिडतोंसे लेकर गोपाल और मेषपाल पर्येन्त ( ग्वालेगइरियों तक ) समीको सुघुति दशामें 
होता ही है । फिर वेदान्ववाक्यकी क्या आवश्यकता है ! 
समाधान--ऐसा कहना उचित नहीं । क्‍योंकि सुषुति समयमें सम्पूर्ण उपद्रवोंका 
मूलभूत अज्ञान बना रहता हे । यदि सुघुप्तिमें अज्ञान न होता, तब तो वेदान्तवाक्योंके 
श्रवण, मनन और निद्ध्यासनके बिना भी भैं ब्रह्म हूँ? ऐसे निश्चयसे समस्त प्राणियों 
स्वभावसे ही प्रतिदिन सुषुस्षि होनेके कारण सकल संसारका उच्छेद होनेसे कैवल्यकी--- 
मोक्षकी--प्राप्ति हो जाती और जहाँ एकबार मोक्ष हो गया फिर उसका उत्थान 
( जागना ) नहीं हो सकता १ क्योकि यदि केवल्यसे भी पुनरुत्थान हो सकता तब तो 
फिर मोक्ष ही नहीं हो सकता । यदि कोई ऐसा कहे कि “जिसको सुधुत्ति हुई है, वह तो 


१ सुस्रोऽन्यः, भो पार है । 
२५ | 


११४ नैष्कस्यसिद्धिः 


मुक्त ही हुआ है जिसको प्रजोध हुआ है, वह दूसरा ही हे । सो यह भी कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि निद्रासे उठे हुए पुरुषको ऐसी अत्यमिशा होती है कि मैंने सुषुप्ति 
कालमें किसी अन्य वस्तुको नहीं देखा | इसलिए शयन करनेवाला और प्रब॒ुद् एक ही 
व्यक्ति है; ऐसा मानना चाहिए । जब ऐसा सिद्व हुआ तब अवश्य ही सुघुप्तिमें अज्ञान 
भी मानना चाहिए | इसपर यदि कोई कहे कि यदि सुघुसिमें अज्ञान होता तो वह 
रागद्वेष और घटादि पदार्थोंके अज्ञानकी भाँति प्रत्यक्ष होता । जैसे जाग्रतमें “सें घरको 
नहीं जानता? इस प्रकार अज्ञानका प्रत्यक्ष होता हे |? तो यह कहना ठोक नहीं है, 
क्योंकि उस समय जो अज्ञानादिकी प्रतीति नहीं होती उसमें कारण यह है कि 
उस समय उनका अ्भिव्यज्ञक नहीं हे। यदि कहिए कि श्रमिव्यज्ञ कका अभाव कैसे 
हुआ १ तो सुनिए--- 
बाह्यां वृत्तिमनुत्पाध व्यक्तिः स्यान्नाऽहमो यथा । 
नतेऽन्तःकरणं तद्वत्‌ ध्तान्तस्य व्यक्तिराञ्जसी ॥ ५८॥ 
जैसे बाह्य वृत्तिका उत्पादन किए बिना अहङ्कारकी अभिव्यक्ति नहीं होती, वैसे 
ही बिना अन्तःकरण के अज्ञानकी प्रतीति स्पष्टरूपसे नहीं हो सकती ॥ ५८ || 
` कश्चिदतिक्रान्तं प्रतिस्मृत्य 'दश्यत्वादहमप्येव॑ लिङ्ग स्याद्रष्ट्‌- 
रात्मनः इति, नियुक्तिकमभिहितमित्याह । किं कारणम्‌ ? अहं 
तज्ज्ञाञोविवेका5प्रसिद्धेः । यथेह घटदेवदत्तयोग्राह्मग्राहकत्वेन स्फुटतरो 
विभागः प्रसिदूधो लोके न तथेहाऽहङ्कारतज्ज्ञात्रोविभागोऽस्तीति । 
तस्मादसाध्वेतदभिहितमिति । अत्रोच्यते 
दाह्मदाहकतेकत्र यथा स्याद्वह्विदारुणोः । 
~ ~ + ¢ 
जेयज्ञातृकतेवे स्यादहज्ञात्रोः परस्परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कोई वादी पहले कही हुड्डे बातो भूलकर कहता है कि “इस प्रकार दृश्यत्व 
तुल्य दोनेसे अहङ्कार भी द्रष्टा आह्माका शापक है”? यह बात जो पहले कही गथी है, वह 
युक्तिशूत्य हे कारण अहङ्कार ओर उसके द्रष्टा साची, इन दोनोमें भेद प्रतीत नहीं 
होता । जैसे इस लोकमें घटादि पदाथोंका, जो कि दृश्य हैं, उनसे उनका द्रा जो देवरत्त 


है, इन दोनोंका परस्पर मेद प्रसद्ध हे । वैसे ही अहङ्कार और साच्ीका विवेक प्रसिद्ध 
नहीं हे ? इसका उत्तर देते हें-- 


जैसे दाह्त्व और दाइकत्व,एक ही जगह, वहि ओर काष्ठमें मालूम प्ता है 
हे, ऐसे हो अहङ्कार ओर साक्षीका परस्पर ज्ञातृज्ञेयमाव एकत्र मालूम पक्ता है । 
इस कथनका तास्पय यह हे कि यद्यपि में देखता हूँ, खुनता हूँ, इत्यादि ग्रतीतिमें 


माषाशुवादस द्वित। ११५ 


ग्राह्मत्व और ग्राहकल्व दोनों एकत्र हैं, ऐसा मालूम पड़ता हे । परन्तु अन्य स्थलोंमें 
प्रस्येकका भिन्न-भिन्न स्थलोमें अवस्थान देख पड़ता दै । जैसे आत्माका अन्तःकरणके 
बिना भी सुषुसिमें द्र्टस्व है | अतएव सुखदु/खादिरूप विविधज्ञान विषय धर्मोंसे युक्त 
ग्रहङ्कारका घटादि जड़ पदार्थोके सहश द्रष्टत्व नहीं हो सकता, इसलिए ग्राह्यत्व ही उसमें 
है जो कि ग्राहकस्व भी देख पढ़ता है। वह अहङ्कार ओर आत्माके परस्पराध्याससे 
श्रात्मनिष्ठ आहकल अर्थात्‌ द्रष्टत्व ञअहङ्कारमें भासमान होता है । जैसे केवल वहिमें ही 
दाहकता है, परन्तु वहिके संयोगसे काष्टमें भी उसका व्यवहार होता है, इसलिए आहक- 
का शापक भ्रहङ्कार है, ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं है || ५९ || 

एवं तावदविधोत्थस्यान्तःकरणस्य बाह्मविषय निमित्तरूपाऽय- 
च्छेदायाऽहंवृत्ति्व्याग्रियते । तया$वच्छित्ने सत्कूटस्थप्रत्यगात्मोपादा- 
नावबोधरूपस्या व्यवधानतया विषयभावं प्रतिपद्यत इति । तत्र तयोर्ज्ञा- 


Lhe Gn 


त्हन्तारूपयोरबभासकावभास्यत्वसम्बन्धव्यतिरेकेण नाऽन्यत्सम्बन्धा- 
न्तरमुपपद्यते । अहन्तारूपं त्वात्मसात्कृत्वाऽहंकऽ्च्चुकं ` परिधायोपकाये- 
त्वोपकारकत्वक्षमः सन्‌ बाह्यविषयेणोपकारिणाऽपकारिणा ˆ वाऽऽत्मात्मीय 
सम्बन्धं ग्रतिपद्यते । तदभिधीयते । 

इस प्रकार श्रविद्यासे उत्पन्न अन्तःकरणका बाह्य दान्दादि विषय प्रयुक्त जो 
वृत्तिज्ञानरूप परिणाम है उसको जाननेके लिए भें? इस प्रकार अहंबृत्ति होती है, 
उससे युक्त होकर वही अन्तःकरण कूटस्थ प्रत्यगात्म निमित्तक जो गऋहङ्कारब्वृत्ति- 
विशिष्ट अन्तःकरणाप्रतिबिम्बित चेतन्याभ्यास है उसका, अव्यवघानसे, विषय होता 
है । यहाॉपर ज्ञाता ओर अहङ्कार इन दोनोका भास्य भासक भाव सम्बन्धको छोडकर 
अर कोई सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता । इसीलिए घरादिके सदृश आह्मीयरूपते प्रतीति 
नहीं होती । प्रत्यगात्माने अहङ्कारात्मक अन्त$करणको अपचेमें मिलाकर अइरूप 
परिच्छेदको भी अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, इसौ कारण वह घटाय पकार और 
अपकारका विषय होता हे । इसी कारण घटादि विषर्योके साथ आत्मीयरूपसे सम्बन्धको 
प्राप्त होता हे इस कारण स्वस्वामिभावरूप सम्नन्धान्तर विद्यमान है, इसलिए घटा- 
दिमें मदौयकुद्धिविषयता है | वही कहते हैं-- 

१ ्रनववोधरूपस्य, भी पाठ है । 

२ अहंकतृक परिधाय, ऐसा और “परिघायोपकार्यात्वापकायंत्ः०, ऐसा पाढ 
भौ ट्टे । 

३ बाझॉनिषयोपकारिणा, भी पाठ हैं । 


Smee rm 
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इदं ज्ञानं भनवेञ्ज्ञातुमेमज्ञानं तथाऽहमः । 
अज्ञानोपाधिनेदं ` स्याद्विक्रियाऽतोऽहमो मम ॥ ६० | 
ज्ञाता साचीको इस प्रकारका ज्ञान साक्षात अपनेसे भास्य अहंइत्तिविदिष्ट अन्तः- 
करण में होता है । वही साक्षी ्रहङ्कारके साथ एकताको अध्याससे जब प्राप्त होता है, तब 
घटादिमें यह मेरा है? इस प्रकारका ज्ञान उपकार्यापकारकभावरूप सम्बन्धसे होता 
है। अज्ञनोपाधिक चैतन्याभ्याससे इदं इत्याकारक ज्ञान होता है, उसके बाद बाह्मउ- 
पकारादि सम्बन्धसे अहंपदार्थको “मम? इस प्रकारका विकार होता है || ६० || 


~ बर 


एकस्येव ज्ञातुरन्तर्बाह्मनिमित्तमेदाद्विभिन्ने ऽपि विषय इदं 
~ € ° 
ममेति ज्ञानं देरूप्यं ` जायत इत्युक्तम्‌ । अत्रोपक्रियमाणापक्रियमागस्येव 
er च ~ ~ Oe + ¢ 

ज्ञातुविषये मम प्रत्ययो भवति, बिपयेये चेटंप्रत्यय इति कथमवगम्यते ¦ 
अघगम्यतामन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । तत्‌कथमित्याह-- 

अनुपक्रियमाणत्वान्न ज्ञातः स्यादहं मम | 

वटादिवदिदे तु स्यान्मोहमात्रव्यपाश्रयात्‌ ॥ ६१ ॥ 

अम्तनिमित्त चेतन्याभास, बाह्मनिमिन्त उपकारादि विषयज्ञान परिणामके 
भेदसे मिन्न-मिन्त विषय अन्तःकरण ओऔर घटादिमें “इदम? और “मम? ऐसा 
शानद्वय होता है, ऐसा कहा गया। इसपर यह शङ्का होती है कि--“अहंकारोपा 
चिक ज्ञाताको घटादिविषयमें स्वामिमाव रूप सम्बन्धसे 'मम? ऐसा ज्ञान होता दै और 
अज्ञानमात्रोपाथिकका अन्तःकरणमें “इदम्‌? ऐसा ज्ञान होता है, यह केसे जाना जाता 
हे ९” इसका समाधान यह है कि--अ्रन्बय ब्यतिरेकसे ! वह केसे, सो बतलाते हैं-- 
ज्ञाता साळी श्रहङ्कारसे उपकृत या अपकृत नहीं होता, इसलिए अहंकार घटादि- 

के सहश “मम? ऐसे ज्ञानका विषय नहीं देता | मोहमात्र ही आलम्बन जिस चिदा 
मास का है, उसके सम्बन्धसे इदं? इस रूपसे अवभास्य होता है । उपकारकस्वादि शून्य 
अहंकारमें साळीका इद? इत्याकारक प्रत्यय देख पडता है, इसलिए एताहश घटादिमें 
. इदम्‌! इस्याकारक ज्ञान ही होगा । उपकारकत्वादि घर्म युक्तमें “मम? ऐसा ज्ञान होगा, 
यह देखना चाहिए || ६१॥ | 


मोहतत्कायाश्रयस्वाञज्ञातृत्वविक्रिययोः पूवत्रेदं ममज्ञानान्वयः 
` प्रदर्शितः । अथाऽधुना तद॒यतिरेकेण व्यतिरेकप्रदशनारथमाह-- 
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१ अज्ञानोपाधिनेवं स्यात्‌, भो पाठ है । 
२ भेदाभिन्ने, भो पाठ है । 
३ ज्ञानट्वेरूप्यस्‌, भो पाठ है । 
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विक्रियाव्ह्ञानशून्यत्वान्नेद न च ममाऽऽत्मनः । 
उत्थितस्य सतोऽज्ञानं नाऽहमज्ञासिष यतः॥ ६२॥ ` 
श्रात्मामें अज्ञानरूप उपाविके निमित्त अहंकारसादिता हे ओर अज्ञानकार्थ परि- 
णामौ श्रन्तःकरणके सम्बन्धसे परिणामित्वादि होता है | इस कारण अज्ञान और उसके 
कार्य अन्तःकरणादि उपाधियोसे आत्माको अहंकार ओर घटादिमें यथाक्रमसे इदम्‌? 
और 'मम' ऐसा ज्ञान होता है। इस प्रकार अन्वय दिखलाया । अभ अज्ञान तक्कार्थ- 
के न होनेसे पूर्वोक्त जानद्वय नहीं होता, ऐसा व्यतिरेक दिखलाने के लिए कहते है 
सुषुति समयमे दान्दादि आकारसे परिणाम होना, इस प्रकारका विकार या अ्रज्ञान 
' नहीं है, इसलिए उस समय “इदम्‌? या “मम” इस प्रकारका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
उत्थित दोनेपर में अब तक कुछ नहीं जानता था, ऐसी स्मृति होती है ॥ ६२ ॥ 


आत्मानात्मविवेकस्थेयत्ताप्रदशनाथेमाह-- 
वाक्यप्रत्यक्षमानाभ्यामियानथः प्रतीयते । 
अनर्थकृत्तमोहानिर्वाक्यादेव सदात्मनः ॥ ६३॥ 

गात्मा और अनास्माके विवेककी श्रवधि दिखानेके लिए कहते हैं--- 

“वम्‌? पदार्थ शोधक वाक्य और अन्वयब्यतिरेकसे' उत्पन्न आत्मानाव्मविवेका- 
नुभव रूप प्रत्यच्‌, इन दो प्रमाणोंसे सम्पूर्ण श्रनात्मासे पृथक शुद्ध आव्माका अनुभव 
होता है | तब 'तक्त्वमसि? इत्यादि वाक्योंकी कोई आवश्यकत! ही नहीं है, ऐसी शाङ्का मत 
कीजिए ! क्योंकि समस्त अनथंके मूलभूत आत्माके अज्ञानकी निवृत्ति सदा महावाक्यसे 
ही होती है । दूसरे प्रमाणोसे नहीं सकती ॥ ६३ ॥ 

द्रितीयाध्यायादौ श्रोतृचतुष्टयसुपन्यस्तम्‌ । तत्र कृत्स्नानात्म- 
निवृत्तौ सत्यां यः प्रत्यगात्मन्यवाक्या्थतां प्रतिपद्यते, सः क्षपिताशेषा- 
न्तरायहेतुरिति न तं प्रति वक्तव्य किञ्चिदप्यवशिष्यते। योऽपि 
वाक्यश्रवणमात्रादेव प्रतिपद्यते तस्याऽप्यतीन्द्रियशक्तिमत्वान्न किञ्चि- 
दप्यपेक्षितव्यमस्ति। य्व श्राविततत्वमस्यादिवाक्यः स्वयमेवाऽन्वय- 
व्यतिरेको कृत्वा तदवसान एव वाक्याथ प्रतिपद्यतेऽसावापि यथार्थे 
प्रतिपन्न इति पूवबदेवोपेक्षितव्यः। यः पुनरन्बयव्यतिरेकौ कारयित्वा- 
ऽपि पुनः पुनर्वाक्यं श्राव्यते यथाभूताथप्रतिपत्तये तस्य कृतान्वयव्यति 
रेकस्य सतः कथं वाक्यं श्राव्यत इति। उच्यते-- 
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नवसङ्कयाहुंतज्ञानो दशमो विश्रमा्यथा । 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ ६४ ॥ 
द्वितौ याध्यायके प्रारम्भमें चार ग्रकारके ओताश्रोका वर्णन किया गया । उनमें 
जिसको सम्पूर्ण अनाबमाकी निवृत्ति होकर स्वस्वरूप शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार हुश्रा है 
बहू तो सम्पूर्ण प्रतिबन्धकोंकी निवृत्ति होनेसे शु .थ हुआ ही है! इसलिए उनके बिषय- 
में कुछ बक्तव्य अवशिष्ट नहीं है और जो कि वाक्य श्रवण मात्रसे ही स्वस्वरूपकी जान 
सकता है, उसको ग्तीन्द्रिययदाथोँके समभझचेकी शक्ति स्वतः ही है, इसलिए उसको मी 
कुछ कहना श्रवशिष्ट नहीं हे । ऐसे ही जिसने श्राचायंके मुखसे 'तत्तर्मास' इत्यादि 
वाक्योंका अच्छी तरहसे अर्थ श्रवण करके स्वयमेव अन्वय व्यतिरेक पूर्वक यथोचित मनन 
करके श्रन्तमें सा्चात्कारको प्रास किया है वह मी ठीक ही सममा है, इसलिए पूववत्‌ 
उपेक्षणीय है । परन्तु जिसको अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा पुनः पुनः ज्ञान कराकर, यथाथ 
ज्ञान होने के लिए, वाक्यका श्रवण कराया जाता है, उस पुरुषको अअन्वय-व्यतिरेकके 
अनन्तर किस चालसे वाक्यका श्रवण कराया जाता है, यह कहते है--- 
जैसे [ दस आदमी किसी कामके लिए इकडे होकर ग्रामसे अरणयमें गये । वहाँसे 
लौटनेपर विचार करने लगे कि हमलोग जितने गये थे, सब ्राये कि नहीं १ तब उस 
समय ] गणना करनेमें प्रवृत्त हुआ पुरुष अपनेसे अतिरिक्त नौ आदमियोंकों देखता 
हुआ भी नवसङ्कयासे भ्रान्तिमे पडकर 'दसवाँ तू है!” इस वाक्यके श्रवण के बिना अप- 
नेको "में दशम हूँ? ऐसा नहीं जानता ॥ ६४ | 
अथ दृष्टान्तगतमथे दार्शान्तिकार्थ सम पयिष्यन्नाह-- 
अपविद्धडठयो$प्येवे तच्तमस्यादिना विना । 
त्ति नेकलमात्मानं नाऽन्वेष्यं चाऽत्र कारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दृष्टान्त के प्रतिपादनसे सिदूध अर्थको दाषष्टान्तिकमे समर्पित करते हुये कहते हैं- 
ऐसे ही संसारी पुरुष वस्तुतः शुद्ध बुद्ध ब्रह्मरूप होनेपर भी अशानसे अपने 
` स्वरूप को भूल कर बिना “तच्वमसि? इस वाक्यके श्रवण किये 'में वही परबह हूँ” ऐसा 
नहीं जानता । स्वयंप्रकाश आस्मामें अज्ञान कहाँसे आया, .ऐसी शङ्का मत कीजिये १ . 
क्योकि बह अनिवचनोय हे | इसलिए उसके कारणके अन्वेषणमें मत लगिये !| ६५ ॥ 
नाऽन्वेष्यं चात्रकारणमित्युक्तं तत्कस्मादिति चोदिते 
प्रत्याह । अन्वेषणाऽसहिष्णुत्वात्‌ । बत्कथमित्याइ-- 
सेयं श्रान्तिनिरालम्बा सबेन्यायबिरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमो यदूबदू दिवाकरम्‌ ॥ ६६॥ 
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इसमें कारणका अन्वेषण मत करो !? ऐसा कहा गया। इसपर यदि कोई 
प्रश्न करे कि क्‍यों नहीं करें १ तो इसका उत्तर यह है कि वह अज्ञान ( भ्रान्ति ) अल्वे 
धणको सहन नहीं कर सकता | सो कैसे? यह बतलाते हे-- 
जो यह आव्मस्वरूपकी विस्मृतिसे विपरीत भ्रान्ति हुई है, वह लोकसिद्ध पदा- 
थाके सदृश कारशुबाली नहीं है। अ्रतएब उचित आ्रालम्बनसे रहित है। समस्त 
युक्तियोंसे विरुद्ध है । इसलिए जैसे अन्धकार सूयंको नहीं सह सक्तः, उसी प्रकार यह 
भी विचारको सहन नहीं कर सकती [ अर्थात्‌ विचार करनेपर वह एकदम ही निवृत्त 
दो जातो है। | || ६६ ॥ 
तस्याः खल्वस्था अविद्याया भ्रान्तेः सम्यण्ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण 
निवृत्तिः | | 
बुभृत्सोच्छेदिनी चाऽस्य सदसीत्यादिना दृढम्‌ 
प्रतीचि प्रतिपत्तिः स्यान्नासौ मानान्तरादू भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पूर्वोक्त इस अविद्यारूप भ्रान्तिकी निवृत्ति तत्वज्ञानका उदय होने से दी होती हे, 
अन्य किसी साधनसे नहीं । और सबविध संशयोंको दूर करनेबाला--'तू वही है? इस 
प्रकारका दृढ़ तत्वशान 'तत्वमसि? इत्यादि वेदान्तवाक्योंसे ही हो सकता हे, प्रमाणान्तरसे 
नहीं ॥ ६७ || 
कथं पुनवोक्यं प्रतिपादयत्येवेति चेत्‌, दृष्टान्तोक्ति 
जिज्ञासोदेशमं यद्‌वन्नवातिक्रम्य ताम्यतः । 
त्वमेव दशमोऽसीति ङुयादेवे प्रमां वचः ॥ ६८॥ 
जो ज्ञान प्रमाणान्तरसे नहीं हो सकता, उसको वाक्य कैसे उत्पन्न कर सकता है, 
ऐसा यदि कहो तो, इसमें दृष्टान्त देते हैं--- | 
जैसे, नौ आदमियोंसे अतिरिक्त दशवेंको इँढनेमें परेशान हुए पुरुषको 
'दसवाँ तू हे? यह वाक्य यथाथ ज्ञानका उत्पन्न करदेता है, वैते ही “तत्वमसि? इन्यादि 
वाक्य जिज्ञासुपुरुषको यथाथ ज्ञान करा देता हे । | ६८॥ 
सा च तचमस्यादिवाक्यश्रवणजा प्रमोत्पत्नत्वादेव । न च 
च्य वमिति § ° च्य 
ने प्रत्ययान्तरं जायते । तदेतद्‌ दृष्टान्तेन प्रतिपादयति-- 
दशमोऽ रीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥ ६९ ॥ 


१ इडा, ऐसा पाठ भी है। 


हिज अनन 
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एवं तत्वमसीत्यस्माद्‌ देतनुत्मत्यगात्मानि । 
येते , 
सम्यग्ज्ञातत्वमथेस्य जायेतेव प्रमा दढा' ॥ ७० ॥ 


पत्वमसि? इस्यादि वेदान्तवाक्यके श्रवणसे होनेवाला ज्ञान यथाथ ही है | क्योंकि 
वह समस्त हृतप्रत्ययो को बाधित करंके उत्पन्न हुआ है और उसके उदय होनेके 
अनन्तर उसका बाघक शानान्तर ( दुसरा ज्ञान ) उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता | 
इसी बातका दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन करते हे-- 


में दशम हूँ? इस ज्ञानके उत्पन्न होनेके पूर्व, अ्रथवा उस समयमें, या उत्तर- 
कालमें गणना करनेवाले पुरुषको, नो आदमियो के विषयमें संशय न होनेसे दशम तू 
है? इस वाक्यसे भें दशम हूँ !' इस प्रकारका ज्ञान जैसे हढ़ हो जाता हे | वैसे ही 
जिस पुरुषकों “तवम्‌? पदाथका ज्ञान भली प्रकार्से हुआ है, उसको 'तत्त्वमसि? 
इत्यादि वाक्यसे, समस्त दैतको बाधित करनेवाला, प्रत्यगात्माका यथार्थज्ञान दृढ़ होता 


ही है ॥ ६६ ७० ॥ 


प्रत्यागात्मनि प्रमोपजायत इत्युक्तम्‌ । तत्र चोचते । किं यथा 
घटादिप्रमेयविषया प्रमा कर्त्रादिकारकमेदा5नपद्दवेन जायते तथैव 
~ “~ ¢ 
उताऽशेषकारकग्रामोपमर्दन कतुः प्रत्यगात्मनीति; उच्यते-- 


्रत्यक्ताऽस्य स्वतोरूपं निप्क्ियाक्रारकाफलम्‌ । 
अद्वितीयं तदिद्धा धीः प्रत्यगात्मेव लक्ष्यते || ७१ ॥ 


प्रत्यगात्माका यथाथज्ञान होता है, यह बात कही गई | इसपर ऐसी शङ्का 
होती है कि जैसे घटादि पदार्थोका यथार्थ ज्ञान कर्ता, करण, कर्म इत्यादि पदार्थोके 
भेदको बाधित न करता हुआ उत्पन्न होता हे । आत्मज्ञान मी वैसे ही उत्पन्न होता है 
अथवा सम्पूणं द्वौतको बाधित करके उत्पन्न होता है? इसका उत्तर देते है-- 


इस आस्माका जो प्रस्यक्त्व श्रर्थात्‌ चैतन्य सर्वान्तर-स्वरूप है, वही निष्क्रिय 
्रकारक और अफल, अद्वितीय श्रात्माका वास्तविक स्वरूप है। इससे इतर जो है 
वह सब अविद्यासे आरोपित है। जत्र आव्माका वास्तबमें ऐसा स्वरूप है, तब उसका 
जो ज्ञान है वह भी आत्मस्वरूपसे व्यास होकर वैसा ही होता है, अर्थात्‌ आह्मज्ञान 
समस्त प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, इत्यादि द्व त प्रपञ्चका नाश करके ही उदय 
होता हे ॥ ७१ || 
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१ जायते वै प्रसा इढा, ऐसा पाठ भी है । 


भाषाऱ॒वादरखहिता १२१ 


यस्मादेवस्‌--- 
विपश्रितो5प्यतस्तस्यामात्मभा॑वितन्वते । 
'दुवीय!स्विन्द्रियार्थेषु क्षीयते दत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जज कि ऐसा हे अर्थात्‌ चिदाभास द्वारा चैतन्यके साथ तादात्म्य होंनेसे हौ 
बुद्ध्यादिमें प्रत्यक्व है, स्वाभाविक नहीं। इसी कारण विद्वान्‌ लोग भी व्यवहार 
कालमें उसी बुद्धिमें आत्मत्वकी भ्रान्तिमें पढ़ते हैं । इसीसे बुद्धिमें चेतन्याभासा- 
नुविद्धत्व हे, यह प्रतीत होता है और बुद्धिसे दूर रहनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थोनें 
उत्तरोत्तर आस्मश्रान्तिकी विरलता देख पड़ती हे । | इसलिए भी बुद्धिमें चैतन्यामास _ 
अनुविद्ध है, यह जाना जाता हे । ] 


आह | यदि वाक्यमेव यथाभूताथोवबोधकमथ कस्य हेतो 
रवियोत्थापितस्य कतृत्वादेरुपदेश इत्युक्ते प्रतिविधीयते 

भ्रान्तिप्रसिद्‌ध घा$नूद्याथे तत्तत्वे भ्रान्तिबाधया 

अयं नेत्युपदिश्येत तथेब त्वमित्यपि ॥ ७३ ॥ 


इसंपर कोई शङ्का करता है कि यदि 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्य ही आत्माके 
यथाथ स्वरूपको बोधन करता है, तो फिर श्रति किस कारणसे अविद्या-प्रयुक्त कतृत्वादि 
धर्मीका उपदेश करती हे १ इसका उत्तर देते हैं-- * 
यह क्या स्थाणु है, किं वा पुरुष हे, इस प्रकारका सन्देह, अथवा यह पुरुष ही 
है, ऐसा विपरीत - निश्चय जिस विषयमें हुआ है, वहाँपर श्रान्तियुक्त पुरुष-प्रसिद्धिका 
अनुवाद करके “जो यह पुरुष देख पड़ता है, वह स्थाणु हे, पुरुष नहीं ।? इस प्रकार 
आरोपित पुरुषाकारको बाध करके पुरोवर्ती वस्तुके स्वरूपका जैसे उपदेश दिया जाता हे! 
वैसे ही अविद्यासे आरोपित कतृत्व, भोक्तत्वादिका श्रनुवाद करके, उस आरोपित रूपका 
बाघ करके जीवका थथाथ स्वरूप बोधन किया जाता है ॥ ७३ ॥ 


इमम दृष्टान्तेन बुद्धावारोपयति-- 
स्थाणुः स्थाणुरितीवोक्तिने नृबुर्दध्धि निरस्यति । 
अनुवादात्तथैवोक्तिश्रान्ति पुंसो न बाधते ॥ ७४॥ 
इसी बातको व्यतिरेक दृशन्तसे बुद्धिमें अरूढ़ कराते हैं--- 
जैसे आरोपित पुरुषाकारका अनुवाद न करनेसे विरोध प्रतीत न होनेके कारश 
` १ दवोयसेन्द्रिः, ऐसा पाठ भी हे । 
२ यथैवं, ऐसा पाठ भी है । 
१६ 
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“यह स्थाणु है? “स्थाणु है? केवल ऐसी उक्ति पुरुष बुद्धिको नहीं निवृत्त कर सकती । 
वैसे ही (वह तू दै? केवल इतना ही कहनेपर, यदि विरुद्धाकारका अनुवाद न किया 
जाय तो, संसारित्वका निराकरण भी स्पष्ट नहीं होगा ॥ ७४ ॥ 


यस्माच्छोतप्रसिद्वानुत्राथेव त्वमिति पदं तस्मादुद्दिश्यमान- 
स्थत्वात्‌ दःखिस्वादेरविवक्षितत्म्रमेत्र । विधीयमानत्वे हि सति विरोधः 
प्रसङ्गो न तु विधीयमानानृद्यमानयोरिति । स्वप्रधानयोर्हि पदयोर्विरोधा- 
शङ्कासामान्यालिङ्गितत्वात्तयोने बिपयये । . 


अवालिङ्कितसामान्यो न जिहासितवादिनो । 
व्युत्थितो तत्समौ तस्मादन्योऱ्याभिसमीक्षणो' ॥७५॥ 
[ यदि कोई ऐसी शाङ्का करे कि “संसार जिसमे प्रत्यक्षसे श्रनुभूयमान है उस 
जीवकी असंसारी ब्रह्मके साथ एकता केसे होगी ? तो उसका यह उत्तर है कि ब्रह्मरूपता 


विधान करनेके लिए केवल “त्वम्‌? पदार्थका अनुवादमात्र कर रहे हैं, विधान नहीं 
करते | ] 


'ूँकि विधान नहीं है, केवल भ्रोतृप्रसिद्विका अनुवाद ही त्वं पदेसे किया है 
धस कारण उददिश्यमान त्वम्‌ पदाथमें रहनेवाला दुःखित्वादिरूप संसार विवद्षित नहीं 
है। यदि वह बिधीयमान होता, तब विरोध प्रसङ्ग होता । विधोयमान श्रौर अनूद्यमानका 
'तो कोडे, विरोध नहीं हे। यदि दोनों पद स्वप्रधान दों तब विरोधकी शङ्का होती है । 
` क्योकि जैसे गौ अश्व है, इत्यादि प्रथोगोंमें गोपद-बाच्य तथा अ्रश्वपद-वाच्य गोत्व 
एवं श्रश्‍वन्व सामान्यका परित्याग न होनेसे दोनों पदोंका .एकार्थबोधकत्वरूय सामान्या- 
धिकरण विरुद्ध होता हे । दोनों ही अपने-अपने सामान्य घर्मासे युक्त हैं । जहाँ इसका 
वैपरीत्य है अर्थात्‌ एक श्रप्रवान ( अज्ञरूप ) और दूसरा प्रधानरूप (अङ्गी) हे, वहाँ 
विरोध नहीं होता, इसी बातको कहते हैं--- 

जिन्होंने सामान्य श्रर्थात्‌ दुःखित्व, अरदुःखित्व, परोक्षत्व, अ्रपरोक्षत्वरूप धर्मोंका 
परित्याग किया है श्रर्थात्‌ जिनमें ये श्रविवक्तित हैं, उन 'तत्‌ त्वम? पदार्थोंका कोई 
विरोध नहीं हे । वे दोनों पद अखणड अद्वितीय वाक्याथमें तात्पयं होनेके कारण 
जिहासित श्रर्थात्‌ परित्याग करनेके लिए इष्ट जो परोज्षुत्व, सद्वितीयत्व और परिच्छिन्न- 
स्वादि हैं उनका बोध नहीं करते। क्योंकि वे परस्परंके ्रनुरोधसे अपने अपने वाच्याथ- 
सामान्यरूपसे व्युत्थित हैं अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध अंशको परित्याग करके श्रविरद्ध अंश- 

मात्रमें व्यवस्थित हैं। अतएव कोई विरोध नहीं है ॥ ७५॥ 


१ अन्योन्याभिसमीक्षणात्‌ । ऐसा पाठ भो है । 


भाषानुवाद्सहिंता १२३ 


` अपास्तसामान्याथेत्मादचुवादस्थत्वाद्विधीयमानेन च . सह 
~ ~ » २ \ क 
विरोधाद्दुःखित्बादेरस्तु कामं जिहासिताथेयोरसंसर्गा यथोपन्यस्त- 
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दोषविरहात्तत्वमथयोः संसर्गो5स्तु नीलोत्पलबदिति चेन्नेवमप्युपपथते । 
वस्मातू-- 

तदथेयोस्तु निष्ठात्माइयपारोक्ष्यवर्नितः । 

नाऽद्वितीर्यं विना55त्मानं नात्मा नित्यच्शा विना ।।७६॥ 

शङ्का-परोच्षस्, सद्वितीयत्वरूप वाच्यार्थ सामान्य है, इस कारण परित्यक्त है 
और दुःलिखादि अनूच्यमान त्वंपदार्थं में रहनेवाला है एबं विधीयमान तत्‌ पदार्थके 
साथ विरु, है) इसलिए दोनों वाच्याथोंका सम्बन्ध न होनेपर भी “नील-कमलके 
समान? दोनों लक्ष्याथोंका परस्पर सम्बन्ध ही वाक़्याथ क्यों नहीं शोता ! 
समाधान--यह भी उपपन्न (युक्त) नहीं। क्योंकि, जो तत्पदार्थं तर स्वमपदाथं 

लक्षणभूत हैं, उनका पयवसानस्वरूप जो आत्मा है वह छत तथा परोक्षतासे रहित 
केवल श्रलण्डस्वरूप हे। तब नील और उत्पलके सहश भेद प्रतीत न होनेपर 
संसग? वाक्याथ कैसे दो सकता हे । श्रद्वितीय तत्पदलक्य ब्रह्म प्रत्यगात्माके बिना 
स्वरूपको प्राप्त नहीं होता । वैसा होनेसे अद्वितीय ही नहीं होगा । ऐसे ही स्वंपदलच्य 
आत्मा भी तत्‌परलक्य निस्य-सिद्व चैतन्यञ्योतिके बिना स्वरूरको प्राप्त नहीं दोता। 
वैसा होनेसे नित्य श्रपरोच चित्‌ रूपता नहीं बनती । इस प्रकार जब भेद प्रतीत नहीं 
होता, अतएव तत्त्वम्‌ पदकी श्रखणडार्थंता है || ७ ६॥ | 

अत्राऽऽह। किमिह जिहासितं किं वोपादित्सितमिति १ उच्यते। 
प्रत्यगात्मार्था' विधायिनस्त्वंपदादुभयं प्रतीयतेऽहं दुःखी प्रत्यगात्मा च। 
तत्र च प्रस्यगात्मनोऽहं दुःखीत्यनेनाभिसम्बन्ध आत्मयाथात्म्यानवबोध- 
हेतुक एव । अतोऽहमर्थोऽनर्थोपसृष्टत्वादज्ञानोत्थत्वाच्च हेय इति प्रत्य- 


क्षतोत्रसीयते । तदर्थे किं. हेयं कि बोपादेयमिति नावश्रियते । तत 
इद्मभिधीयते । 
पारोक्ष्यं .यत्तदर्थ स्यात्तद्धेयमहमथवत्‌ । 


प्रतीचेवाऽहमोऽभेदः पारोक्ष्येणात्मनोऽपि मे ॥७७॥ . 
इसपर कोई ाङ्का करते हैं कि “जब स्वमपद शुद्ध आस्माका प्रतिपांदक है 
तब इसमें स्यागने योग्य तथा ग्रहण करने योग्य अंश कोनसे हैं ? इसका उत्तर देते 


१ अथविधायिनः। पेसा पाठ भी हे । 


आहाभकयाायम 
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हैं कि त्वं पद केवल शुद्ध आत्माका ही प्रतिपादक नहीं है, किन्तु प्रत्यगात्मप्रतिपादक 
त्वं पदसे दोनों प्रतीत होते हैं--दुःखित्वादि घर्मविशिष्ट अइङ्कार और प्रत्यगात्मा | 
इसपर भौ कोई कहता है कि--“यदि स्वं पदसे दोनोंकी प्रतीति होती है तत्र दोनों ही 
उपादेय होने चाहिए, क्यों इनमेंसे एकको उपादेय और दूसरेको हेय बतलाते हो ? यदि 
किसीको हेय बनाना ही चाहिए, ऐसा ही आग्रह हो, तन आ्रात्मांराको ही हेय और दुःखि- 
त्वांशको ही उपादेय क्यों नहीं मानते हो ?” इसका उत्तर यह है कि शुद्ध आत्माको 
दुःखिक्वादि विशिष्ट अहङ्कारसे जो सम्बन्ध हुआ है वह आत्मश्वरूपके यथार्थ ज्ञान न 
होनेसे, केबल अज्ञानसे, ही हुआ हे | अतएव अहङ्कार ही अनर्थका कारण है और 
अशानसे उत्पन्न होनेसे असत्य भी हे । इसलिए वही देय हे, ऐसा प्रत्यज्षसे जाना जाता 
हे । किन्तु तत्पदार्थमें कोन अंश हेय है और कोन अंश उपादेय है, यह ग्रभी तक नहीं 
नाना | इसलिए उसका निर्णय करनेके लिए यह कहते है-- 
तत्पदाथ में जो परोक्षता हे वह अहङ्कारकी तरह स्यागने योग्य है । क्योंकि जैसे 
प्रत्यगात्माके साय श्रहङ्कारका अभेद अज्ञानसे दी हुआ है, वैसे ही साच्ीस्वरूप परमात्मा 
का भौ परोक्षताके साथ श्रभेद्‌ अज्ञानकृत ही हे, अतएव परोचल्वांश हेय है || ७७ || 
कथं पुनरतदथोऽद्वितीयलक्षणः प्रत्यगात्मोपाश्रयं सद्वितीयत्व 
क क नि © ® 
दुःखित्वं निरन्वयमपनुदतीति ? उच्यते। न चेतयोनिवतेकनिवत्य भावं 
व्यं त्रूमः। कथं तहिं ? त्वमर्थं प्रत्यगात्मनि प्रागनवबुद्धाद्वितीयता साऽने- 
नाऽबबो ध्यते । अतोऽनवबोधनिरासेन तदुत्थस्य सह्वितीयत्वस्य त्वमथे- 
स्थस्य परोक्षस्य च तदथस्थस्य निरसनान्न वेयधिकरण्यादिचोद्यस्या- 
बसरोऽस्तीति । तदिदममिधीयते-- 
तस्वमर्थन संपृक्तो' नानात्वं विनिवतेयेत । 
-नाऽपरित्यक्तपारोकष्यं त्वं तदर्थे सिसृप्सति ॥ ७८ ॥ 
राहा--तत्पदा्थके साथ अभेद होनेसे त्वंपदार्थमें वर्तमान दःखित्वादि धर्म 
हेय हे, ऐसा आपने बतलाया । परन्तु यह ठीक नहीं हे । क्योकि, ततपद त्वंपदार्थका 
श्रवबोधक न होनेसे त्वंपदार्थमे आरोपित संसारका निवर्तक नहीं हो सकता | क्योंकि 
ऐसा कहीं देखनेमें नहीं आता कि शुक्तिके शानसे रज्जुमें सपंअरम नष्ट हो जाता हो । और 
यदि “तत्‌? पद मी “स्वम्‌? पदार्थका अवबोधक हे, ऐसा कहा जाय, तब पौनरुक्तथ, बुद्धि 
सङ्कुर, पदान्तर-वैयथ्यं, इत्यादि दोष उपस्थित होंगे ? 


` 3 संपृक्तौ, पेसा पाठ भी है। 
२ नापरित्यज्य, ऐसा पाठ भी है । 


भाषालुवादसद्दिता १२% 
संमाघान-हम त्वंपद ओर ततूपद अथवा इनके जो अर्थ हैं, उनका साच्यात 
निवर्त्यनिवत्तंक भाव है, ऐसा नहीं कहते, किन्तु त्वंपदार्थमें तत्‌ शब्दसे अ्रद्धितीय ब्रह्मरू- 
पता का विधान करनेसे उसंका अज्ञान निवृत्त हो जाता है । इसलिए अज्ञानके निराससे 
अज्ञानजनित त्वंपदार्थनि्ठ सद्वितीयत्व तथा तत्पदार्थनिष्ठ परोक्षत्वका निरास होता 
दे । अतएव पूर्वोक्त दोषकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए । इन्हीं सब बातों का प्रतिपादन 
करते हे [ 
तत्पदार्थं स्वंपदार्थके साथ अभेदसे मिलनेपर त्वंपदार्थके नानात्वको निवृत्त 
कर देता है । ऐसे ही त्वंपदाथ मी तत्पदाथेके परोचतत्वरूप विरुद्ध धर्मका निवर्तन किये 
बिना तत्पदाथके साथ अभिन्न नहीं होता ) इसीलिए व्वंपदार्थके अभेदसे तत्पदाथकी 
परोद्षता निवृत्त हो जाती है ॥ ७८॥ 


कस्मातपुनः कारणात्तदर्थोऽद्वितीयलक्षणस्त्वम्थेन प्रत्यगाः 
त्मना प्रथगथः सन्नविध्योत्थं सद्वितीयत्मं निहन्तीति । उच्यते । विरो 
धात्‌ । तदुच्यते-- 

संसारिताऽद्वितीयेन पारोक्ष्यं चात्मना सह | 

प्रासङ्गिके विरुद्धत्वात्तत्त्वभ्यां बाधनं तयोः॥ ७९॥ 


गाळू --“तत्त्वमंसिः आदि वाक्या जीब-ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादनमें ही तात्प 
दै दुःखित्वादि निवृत्तमे नहीं है। यदि दुःखिस्रादि निवृत्तिमें भी तात्पय माना जाय, तञ 
वाक्यभेद हो जायगा! दो तासा होनेसे वाक्यभेर दोष शात्रकारोंने माना है। 
अतएव यह जो कहते दो कि अद्वितीय तस्पदार्थ स्वंपदाथ--प्रत्यगात्मा साक्षीसे अमेदकी 
प्राप्त होकर श्रविद्या-जनित सद्वितीयत्वक्जा निवत्त होता है, यह बात ठीक नहीं है १ 

समाधान--तस्वमसि, इत्यादि वाक्यका तात्पय-विषय जो जीव और ब्रह्म का 
ऐक्य हे, उसके साथ विरोध होनेके कारण ढुःखित्वादिकी भी निवृत्ति हो जाती है | बही 
कहते हैं-- 

अद्वितीयत्व के साथ संसारित्व विरुद्द है तथा अपरोक्ष श्रास्माके साथ परोद्चत्व. 
विरुद्ध हे । इस प्रकारसे दोनोंका प्रतिपाद्य अद्वितीयत्व और प्रस्यक्स्वके साथ विरोध. 
रहनेसे ऐक्यपरक तत्पद और त्वंपदसे दोनोंका बाघ स्वभावतः हो जाता है अर्थात्‌ ्रपने 
श्राप विरुद्ध घमोंकी निवृत्ति हो जाती हे । ७६ ॥ 


तत्वमथयोस्तु बाधक्त्वेऽन्यदपि कारणश्षुच्यते-- 


re झज 


१ श्रपृथगर्थः, ऐसा पाइ भी है । 


१२ नेष्करस्यसिद्धिः 


अज्ञातपुरुषाथेत्वाच्छोतत्वात्तत्वमथेयो 


स्वमथेमपरित्यज्य बाधको 'स्तां विरुद्धयो! ॥ ८० ॥ 
संसारित्य ओर परोक्षुत्वरूप धमोंका विरोध होनेके कारण यदि तत्‌ स्वं पदाथंसे 
बाघ होता हे, फिर विरोध समान होनेसे विपरीत ही क्यों नहीं होता श्रर्थात्‌ तत्‌ स्वं 
पदाथका ही बाघ क्यों नहीं होता १ इस श्राराक्ञाको दूर करनेके लिए तत्‌ स्म्‌ पदाथ 
ही बाधक होते हैं, इस विषयमें और भी कारण बतलाते हैं--- 
तत्‌ पदाथ और स्वम्‌ पदाथका ऐक्य प्रमाणान्तरसे अज्ञात हे तथा ज्ञात होनेसे 
मुक्तिरूप फलको देता है, इसलिए वह श्रतिके तात्ययका विषय हे । परोक्षृत्व तथा 
संसारिध्व पूर्वोक्त प्रकारसे अज्ञात अथवा पुरुषाथरूप नहीं है, इसलिए श्रतिका उनके 
कथनमें ताव्यय नहों है । इसीलिए तत्त्वं पदार्थ हो अपना विशेषण विशेष्यमावरूप अर्थका 
परिस्याग न करके विरोधीभूत परोक्ष॒त्व, दुःखित्वादिके बाधक होते हैं || ८० ॥ 
` र्व तावधथोपक्रान्तेन प्रक्रियावत्मना न प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 
न्तरेविरोधगन्धोऽपि सम्भाव्यते । यदा पुनः सर्वप्रकारेणाऽपि यतमाना 
नेवेमं वाक्याथ सम्भावयामः प्रत्यक्षादिग्रमाणान्तरविरोधत एव । 
तस्मिन्नपि पक्ष उच्यते-- 
~~ ® ९ 
प्रत्यक्षादिविरुद्ध चेद्वाकयमथं वदेत्कचित्‌। 
स्याचु तद्‌ दष्टिविष्यथं योषाऽ्निवदसंशयस्‌ ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार पूर्वो ४. प्रकियाके मारसे प्रत्यक्षादि प्रम'णान्तरसे विरोधका लेश भो 
सम्भावित नहीं होता । यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरसे विरोध है, ऐसा ही मान कर सब 
प्रकारसे यक्ष करनेपर. भी श्रखण्ड वाक्याथकी सम्भवना नहीं ही हो सकती, पेसा ही 
्रापका इठ हो तो उस प्रक्षमें भी कोई चति नहीं दे । यह कहते है -- 
यदि वाक्य कहींपर प्रस्यच्छादि विरुदूध अर्थका प्रतिपादन करे, तब वह वाक्य 
निःसंशय उपासना विधानार्थं होगा । जैसे कि--'स्री अग्नि है? यह वाक्य खमे अग्नि 
बुद्धिका विधान करनेके लिए है । क्योंकि यह वाक्य प्रश्यच्षादि प्रमायोंसे विरुद्ध है। 
ऐसा प्रकृतमें मान लेनेसे 'तत्तमसि” इत्यादि वाक्यज्जी वस्तुनिष्ठताका परित्याग करके हष्टिके 
विधानके लिए यह वाक्य है, ऐसा मानना पड़ेगा | ८१ ॥ 
यदा तु तत्तमस्यादिवाक्यं सवेप्रकारेणापि विचायेमाणं न 
क्रियां कटाक्षणाऽपि वीक्षते, तदा प्रसङ्गवानादिव्यापारो दुःसम्भाव्य 
इति । तदुच्यते 
1 बाघको श्सः, पेसा पाठ भी दे । 
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माषानुवादसदिता १२७ 


वस्त्वेकनिष्ठ वाक्यं चेन्न तस्य स्यात्क्रियाथेता । 
वस्तुनो थ्येकरूपत्वाड्रिकटपस्याप्यसम्भवः ॥ ८२ ॥ 
जब्र कि उपक्रम, उपसंदारादि षडविध तालय॑-निर्णायक लिङ्गसे विचार करके 
प्रयत्नसे देखनेपर भी तत्वमस्यादि वाक्य क्रियापर है, ऐसी सम्भावना तक नहीं होती, 
तज यह वाक्य उपासना-विधिपरक है, यह कहना अत्यन्त अ्रसम्भावित है, वही 
कहते हैं-- 
वाक्य यदि केवल वस्तुपरक है, तज वस्तु, जो जीव-ब्ह्मका ऐश्य है, वह कूटस्थ 
होनेसे क्रियासाध्य नहीं हो सकता । क्योंकि कूटस्थ होनेसे ही वह नित्यसिद्ध हे। और 
वह उपासनादि क्रियासाध्य है, ऐसा विकल्प भी नहीं हो सकता । अतएव यह वाक्य 
प्रसहुधानका अर्थात्‌ उपासनाका विधायक नहीं है ॥ ८२॥ 


भिन्नविषयत्वाच न प्रमाणान्तरविरोधः | कथम्‌ । उच्यते-- . 
अपूर्वाधिगर्म कुर्वत्‌ प्रमाण स्यान्न चेन्न तत्‌। ` 
. न विरोधस्ततो युक्तो विभिन्नार्थावबोधिनोः ॥ ८३ ॥ 
[ प्रमाणान्तंरके साथ विरोध हे, ऐसा मान लेनेपर भी उसका परिहार कहा, 
अब यह कहते हैं कि-] दोनोंका ( वाक्य और प्रत्यक्षका ) विषय भिन्न-भिन्न है, इस- 
लिए भी प्रमाणान्तरके साथ विरोध नहीं है | क्यों नहीं है ? यह बतलाते हैँ-- 
य॒ प्रमाणसे अज्ञात अर्थको -कहनेवांला ही प्रमाण - प्रमाण माना 
जाता है | यदि प्रमाण अज्ञात अथंका बोध न करके ज्ञात अथका ही बोध करे तब वह 
अनुवादककी तरह प्रमाण नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रस्यज्ञ और वाक्य इन दोनों 
प्रमाथोंका विषय परस्पर भिन्न ही है, ऐसा मानना चाहिए | तब भिन्न-भिन्न अर्थोंका 
बोध करानेवालोंका परस्पर बिरोध केसे होगा ? श्रर्थात्‌ विरोध नहीं हो सकता || ८३ ॥ 


य एवमपि भिन्नविषयाणां विरोध वक्ति सोऽत्रापि विरोधं 
श्रूयात्‌ 

नाऽयं शब्दः कुतो यस्मादूप पश्यामि चक्षुषा । 

इति यदूत्त्तथेवाऽयं पिरोधोऽक्षजवाक्ययोः ।। ८४ ॥ 

जो इस प्रकार भी (इतना समभनेपर भी ) भिन्न-विषयवाले प्र्यक्ष और 

वाक्य इन दोनोंका परस्पर विरोध है, ऐसा कहता है वह वादो तो ऐसे स्थलोंमें 
भी विरोध कह सकता दे, जैसे कि--“यह शब्द नहीं है। क्योंकि मैं चक्षुसे रूपको 
देखता. हुँ? अर्थात्‌ ऐसे स्थलमें रूप-ग्राहक चक्तु एवं शब्द-आहक शओत्रमें जैसे विरोध 
नहीं हो सकता । ऐसे ही प्रकृत स्थलमें भी विरोध नहीं है ॥ ८४ ॥ 


१२८ | तैषकम्यसिन्भिः 


प्रामाणानां सतां न विरोधः ओत्रादीनामिव भिन्नविषयत्वात्‌ । 
ययोध्ाऽभिन्नविषयत्मं तयोराखुनकुलयोरिव प्रतिनियत एव वाध्य- 
वाथकभावः स्तात्‌ । अतस्तदुच्यते-- 
प्रत्यक्ष चेन्न शाब्द स्याच्छाब्दं चदक्षजं कथम्‌ । 
प्रत्यक्षामासः प्रत्यक्षे द्यागमाभास आगमे ॥ ८५ | 
 शङ्का--कहीं प्रत्यक्ष अनुमानसे बाधित होता है | जैसे--सेवेवं ज्वाला? यहाँपर 
ज्वालाका ऐक्य प्रत्यक्ष अ्ुमानसे बाधित होता हे । ऐसे ही “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि? यह 
वाक्य झीषोमीयं पशुमालमेतः इस वाक्यसे बाधित होता हे । तत्र अमाणोंका विरोध 
नहीँ है, यह बात कैसे कह सकते हैं ! 
समाधान--जहाँ दोनों प्रमाण एक ही विषयमे भिन्नरूपताका बोध कराते हैं, 
बहॉपर उनका बाध्य-त्राधकमाव होनेपर भी दोनों प्रमाण नहीं, किन्तु एक ही प्रमाण 
है | जो बाधित हुआ है वह श्रप्रमाण दै । जहाँ दोनों प्रमाण हैं वहाँ उनका विरोध ही 
नहीँ है । क्योंकि श्रोत्रादिके समान दोनोंके विषय ही भिन्न हैं। और जहाँ दोनोंका 
विषय एक है वहाँ चूहा ओर नकुलके समान बाध्य-बाधक भाव व्यवस्थित है, विपरीत 
'नहीं होता । यह कहते हैं-- 
जो वस्तुत: प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है, वह शब्द प्रमाणसे बाधित भी नहीं होगा 
किंबा बोधित मी नहीं होगा । इसलिए वह शब्द-प्रमाणक नहीं है। जो शब्दप्रमाणक 
हे वह प्रत्यक्षसे बाधित भी नहीं होता किंवा बोधित भी नहीं होता । इसलिए प्र माणोका 
कोई विरोध नहीं है। जिनमें बाध्य-त्राघकभाव रहता हे, उन दोनोंमें एक ही प्रमाण 
हे, दूसरा अप्रमाण है । जैसे-'यह शुक्ति है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण मानने पर “यह रजत 
हे? ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान अप्रमाण होता है | ऐसे ही एक विषयमे शब्द प्रमाण मान लिया 
गया तो वहाँ उसका विरोधी दूसरा शब्द प्रमाणामास हो जाता है । इस प्रकारसे आगम 
और प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष और श्रनुमानका बाध्य-बाधकभाव प्रसिद्ध है, अन्य प्रकारसे 
नहीं ॥ ८५ || 


न च प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तन्याय इह सम्भवति शब्दादीनां प्रत्येक 
प्रमाणात्वात्‌ । अत आह-- | । 

स्वमहि्ना प्रमाणानि ङुवन्त्यर्थावबोधनम्‌ । 

इतरेतरसाचिच्ये प्रामाण्यं नेष्यते स्वतः ॥ ८६॥ 


, यदि कोई कहे कि जैसे प्रतिज्ञा, हेतु ओर दृष्टान्त, ये परस्पर सापेक्ष, रहकर 
हौ बोध कराते हैं। वेसे ही प्रत्यक्ष और श्रनुमानमें भी परस्परापे्षासे ही बोधकता 
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होनी चाहिए ? तो यह कहना ठोक नहीं । क्योकि प्रतित्ञा आदि प्रमाणके अवयव हैं 
इसलिंए वहाँ परत्पर एक दूमरे की अ्रपेक्षा रहती है । प्रत्यज्ञादि तो स्वतः प्रमाण है 
इसलिए उन्हें परस्परकी श्रपेज्ञा नहीं है। यदि उनमें परस्परकी अपेक्षासे प्रामाण्य हो 
तब उनका स्वतःप्रामाण्य नष्ट हो जायगा ॥ ८६ ॥। 


न च सुखदुः्खादिसम्बन्धोऽवगत्यात्मनः प्रत्यक्षादिप्रमाणे- 
गृह्यते, येन विरोधः प्रत्यक्षादिप्रमाणेरुद्ाव्यते' । कथम्‌ ? श्रुणु-- 
दुःखिताऽगभतिञ्चेस्यान्न प्रमीयेत साऽऽत्मवत्‌ । 
कंमेण्येव प्रमा न्याय्या न तु कतेयेपि क्कचित्‌ | ८७॥ 


[ आस्माका दुःखादिके साथ सम्बन्ध प्रमाणान्तरसे ग्रहीत होता है, यह मानकर 
नी उसके साथ विरोध होचेसे “तत्वमसि” आदि वाक्यका प्रामाणय नष्ट नहीं होता, ऐसा 
पूर्वमे “कहा गया । अब यह कहते हें क्रि--] ज्ञानरूप आत्मामें सुख-हुःखादिका 
सम्बन्ध प्रत्यक्षादि प्रमाणासे रहीत हो नहीं होता, जिससे प्रत्यक्षादिके साथ बेदान्त- 
वाक््यके विरोधकी शङ्का होती । यदि कहिए कि समामे सुख दुःखादिका सम्बन्ध 
प्रत्यक्षादिसे केसे नहीं ग्रहीत होता १ तो सुनिए--- 

यदि ज्ञानस्वरूप आव्मामें ठुःखादि घम हैं, ऐसा मानोगे तब आस्माकी भाँति 
उनका भी ज्ञान नहीं होगा । क्योंकि धर्मीके ज्ञानके बिना घर्मे ज्ञान नहीं होता, ऐसा 
नियम है | घर्मीरूप आत्मा प्रमाका वियष कमो भी नहीं होता । क्योकि प्रमामत्र ही 
कर्म अर्थात्‌ ज्ञानसे भिन्न विषयको ग्रहण करता है, कतृ स्वरूपको ग्रहण नहीं करता । 
इसलिए कर्मकतृ विरोध प्रसङ्ग भी हो जायगा | ८७ | 


अभ्युपगमेऽपि च प्रसङ्कचानशतेनाऽपि नव त्यं सम्भावितदोषा- 
न्युच्यसे । अत आह-- 

प्रमागबद्घमूलस्वाद्‌ दुःखिख्ं केन वायते | 

अरन्युष्णवन्निवृत्तिशे्नैरात्म्यं ह्यति सौगतम्‌ || ८८ ॥ 

[ पहले इस बातका निरूपण किया गया कि प्रमाणांका विषय भिन्न-भिन्न हे, 
एवं दुःखित्वादि, यदि आस्माके धमं हे तो प्रमाणगम्य भी नहीं हो सकते | इसलिए 
प्रमाणान्तरके साथ बिरोध न होवेसे वाक्य ्रसङख्यानविथिपरक नहीं है । अब्र यह कहते 
हैं कि--] दुःवादि घमं आत्मामें प्रमाणसे जाने जाते हैं और उनके साथ विरोध हो से 
वाक्य भी प्रमङ्कयानविधिपरक है, ऐसा यदि मान भी जिया जाय तो मी सहसों ्रसङ्कयानें 
“-ध्यानों श्रर्थात्‌ उपासनाओं से भी दुःखरूप संसार -बन्धनसे आत्माका छुटकारा नहीं 


[चाच जाडा हिने 


१ प्रमाणेरुद्धाव्यते, ऐसा पाठ भी हे । 
२9 
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हो सकता । अतः ऐसा मान लेनेसे भी अनिमा प्रसङ्ग दोषसे आप छूट नहीं सकते हो | 
इसलिए कहते हैं कि-- 
आत्मामें दुः$खादिसंसार प्रमाणसे ही शात हुआ है, ऐसा मान लेनेपर दुःख 
गदि आस्मामें पारमार्थिक ही है, ऐसा कहना पड़ेगा । तब उनकी निवृत्ति किसी 
प्रकारसे नहीं हो सकेगी । जैसे अग्निकी उष्णता अमिके रहते किसी प्रकार भी निदत्त 
नहीं हो सकती । वैसे ही दुःखादि परिणाम परिणामी पदार्थके ( आह्माके ) अत्यन्त 
निब्वत्त हुए बिना तो कदापि नहीं निवृत्त हो सकेंगे । अतः परिणामी-आत्माकी--मी 
निवृत्ति होती है, ऐसा मानो तो आत्माकी निइत्तिहो जानेपर बौद्धाभिमत शूत्यवादका 
प्रसङ्ग हो जाएगा ॥ ८८ ॥ 
अथ मतम्‌-- 
निराकुर्याग्सहुयान दुःखित्यं चेत्स्वतुष्टितम्‌ । 
प्रत्यक्षादिविरुद्धत्वात्कथमुत्पादयेत्प्रमाम | ८९ || 
यदि ऐसा कहिए कि 'दुःखादिको आत्माके स्वरूपभूत भी मान लें तो भी 
उनकी निवृत्ति हो सकती है। क्योंकि ध्यान अच्छे प्रकार करनेसे वह दुःखित्वादिसे 
बिपरीत तत्त्वज्ञानको उत्पन्न करके दुःखादिको दूर कर सकता है” तो यह भी ठीक 
नहीं । क्योंकि प्रसकूयान अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रतारूप ध्यान ( परिगणित प्रमाणके 


मध्यमें किसी भी प्रमाणके अन्तगंत नहीं है। फिर भो, यदि इसको प्रमाण मान भी 
लिया जाय तो मी वह ) प्रत्यत्षादि विरोध होनेसे प्रमाका उत्पादन कैसे कर सकेगा १ ॥८६॥ 


ननु प्रसङ्घयानं नाम तर्वमस्यादिशब्दार्थाल्वयव्यतिरेक- 
युक्तिविषयबुद्ध्याऽऽग्रेडनमभिधीयते तच्चानुष्ठीयमार्न प्रमिति- 
बद्धेनया परिपूर्ण प्रमितिं जनयति न पुनरेकाम्यवथेनयेति । . यथाऽ 
शेषाशुचिनीडे स्त्रीकुणपे कामिनीति निवस्तुकः पुरुषायासमात्रजनितः 


प्रत्यय इति । तन्न । यतः 


अभ्यासोपचयाद्‌ बुद्धेयत्स्यादेकाग्यमेव तत्‌ । 
. न हि प्रमागान्यभ्यासारङ्ुन्त्यर्थाववो धनम्‌ ॥ ९० ॥ 
शङ्का--तत्मस्यादि वेदान्तवाक्यसे प्रतिपाद्य अ्रथका पुनः पुनः शान तथा 
ग्रंन्वयव्यतिरेक यु योंका जो बार-बार ज्ञान है, उसीको 'प्रसंख्यान? कहते है । वह 
प्रसह्षयान हृदतर संस्कारो उत्पन्न करता हुआ प्रामतिको बढ़ाकर परिपूण ज्ञानको 
उत्पन्न करता हे, न कि केवल एकाग्रताको बढ़ाकर । जैसे सम्पूर्ण अपवित्रताओंकी खान 
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स्रीशरीरमें केवल पुरुषकी कल्पनामात्रसे आरोपित कामिनी, इस प्रकारका निस्तत्त्व 
शान होता है । 
समाधान--ऐसा मत कहिए १ क्योौँकि-- 
अम्यासके बढ्नेसे बुद्धिमें जो कुछ विशेषता उत्पन्न होती हे, वह एकाग्रता ही है । 
क्योंकि प्रमाणोंका अभ्यास करनेपर ही वे प्रमाण अथका अवबोधन नहीं करते | ६ ० ॥ 
अभ्यासोपचिता कृत्स्नं भावना चेन्निभतयेत्‌ । 
नेकान्तिकी निश्वृत्तिः स्याद्‌ भावनाज हि तत्फलम्‌ ॥ ९१॥ 
इसपर ऐसी शङ्का होती है कि “अभ्याससे उत्पन्न हुई भावना सम्पूर्ण सांसा- 
रिक दुःखोंको दूर कर अह्मरूपत्व प्रासिमें कारण हे । ऐसा श्रतिमें लिखा हे कि इस 
लोकमें पुरुष जैसी भावना करता है, मरनेके बाद वह वैसा ही होता है |” इसका 
समाधान यह है कि श्रतिमें जो लिखा है बह सत्य हो है । परन्तु वह प्राप्ति श्रात्यन्तिक 
नहीं हो सकती । भावना से उत्पन्न होनेके कारण अनित्य हो जाएगी | अतएव भावनाका 
फल उपास्यका साक्षात्कार होना ही है, न कि ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दु:खकी 
निवृत्ति | अतएव वाक्य निरथंक नहीं हुआ ॥ ६१ ॥ 
अपि चाह-- 
दुःख्यस्मीत्यपि चेद्‌ ध्वस्ता कल्पकोट्युपबृंहिता । | 
पीयोऽभ्यासजा' स्थास्न्वी भावनेत्यत्र का प्रमा ॥ ९२ ॥ 
ओर भी इस विषयमें कहते है-- 
अनादि कालसे, न जाने कितने कोटि कोटि कल्प व्यतीत हो चुके हैं तब से 
प्रदत्त हुई भें सुखी हूँ?, 'दुःखी हूँ? इत्यादि भावना यदि निवृत्तिको प्राप्त हो जाती 
है, तब फिर अल्मकालके अभ्याससे उत्पन्न हुईं यह ब्रह्मभावना चिरस्थायिनी हो जाएगी 
इसमें क्या प्रमाण है !॥ ६२॥ 
ननु शास्रात्स्थास्तुत्व भविष्यति ? नवम्‌ । यथावस्थितवस्तु- 
याथात्म्यावबोधमात्रकारित्याच्छास्रस्य । न हि पदाथेशक्त्याधानकृच्छा- 
स्रम्‌ । प्रसिद्ध च लोके 
भावनाज फलू यत्स्या्च्च स्यात्कमणः फलम्‌ । 
न तत्स्थास्न्विति मन्तव्यं द्रविडेष्विव संगतम्‌ ` ॥ ९३ ॥ 
इसपर ऐसी शङ्का उठ सकती है कि “न स पुनरावतते-बइ उपासक 


१-स्वरपीयाभ्यासजा, ऐसा पाठ भी हे । 
२--संगतिः, ऐसा पाठ भी मिलता है । 
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फिर से लोटता नहीं, इत्यादि शाखप्रणाणके बलसे मात्रनाजनित फल भी नित्य हो 
सकता है १? परन्तु यह ठीक नहीं | कयोंकि--शासतर जैसा पदाथ है, उसी प्रकार उसके 
यथाथ स्वरूपमात्रका बोधन करा देता है, न कि करिसी वस्तुगं एक नवीन बिलक्षण 
शक्तिको उत्पन्न कर देता दै । और लोगोंमें यह बात भी प्रसिउ है कि भावना ( सशु- 
शोपाना ) तथा कमसे जो फल उत्पन्न होता है, उसको द्रविड लोगोंकी मेत्रीके 
समान स्थिर नहीं मानना चाहिए | ६३॥ 


यद्यपि प्रत्यक्षादिग्रमाणोपात्तमात्मनो दुःखित्वं तथापि तख- 
मस्यादिवाक्योत्यप्रतयय ए बलीयानिति निश्चयोऽव्यभिचारिप्रा- 
माण्यवाक्थोपात्तचात प्रमेयस्य च स्वत एव निदेःखिखसिद्धेः । प्रत्य- 
द्रस्तु सव्यभिचारित्वात्‌ सम्भावनायात्र पुरुषपरिकटपनामात्रावष्ट- 
म्भत्वाच्चेति । 


निदुःखिख्ं स्वतःसिद्ध प्रत्यक्षादे्च दुःखिता । 
को ह्यात्मानमनादत्य विश्वसेद्वाह्ममानतंः ॥ ९४ ॥ 
[पहले यह कहा गया कि प्रमाणोंका परस्पर विरोध न होनेसे दुःखित्वादि प्रमा- 
खान्तरके योग्य नहीं हैं, इसलिए तत्त्ममस्यारि वाक्य प्रमाणान्तरके साथ विरोध न 
होनेसे प्रसङ्कयानपरक नहीं हैं । अब यह कहते हैं कि दुःखित्यादिकों प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
सिद्ध माननेपर भी हानि नहीं, किन्तु तत्तमस्यादि वाक्यजम्य ज्ञान ही प्रमाणान्तरसे सिद्ध 
श्रये का बाधक है--] यद्यपि आस्मामें दुःवश्रादि अत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध है, तथापि 
तत्त्वमस्यांदि वाक्यजनित ज्ञान ही बलवान्‌ है, ऐसा निश्चय यथार्थ है। क्‍योंकि वह 
निश्चय किसी कालमें ्रप्रमाण नहीं हो सकता। क्योंकि वह वाक्यसे उत्पन्न हुआ 
है।और ज्ञानके विषयसूत आत्माकी निदु:खिता# स्वयम्प्रकाशमान होनेसे सुपुप्तिमें 
स्वतःसिद्ध है, इसलिए वह बलवान्‌ है। और प्रव्यक्षादि प्रमाणोमें दोषोंकी सम्भावना 
हे | इस प्रकार सम्भावित दोषसे युक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणोंक्रा प्रामारय स्थिर रहता नहीं । 
इसीलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध आत्मामें दुःख आदि केवल सम्मावनामात्रसे ही सिद्ध 
हैं, ऐसा कहना पड़ता है और सम्मावना केवल पुरुषकी कल्पनामात्रके जोरसे उत्पन्न 
होती है। 
इसलिए वास्तवमं आत्मामें दुःख आदि नहीं है, किन्तु निदुःखत्व ही स्वत:सिद्ध 
हे । दुःख आदि प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध हैं । जो स्वथं सिद्ध हे वही वास्तव है । तब कौन 
पुरुष अपने त्रात्माका अनादर करके बाह्मप्रमा्ोके ऊपर विश्वास करेगा १॥ ६४ | 


सम्बन्धार्थ एब--- 
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अपि प्रत्यक्षबाधेन प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
पराञ्चि खानीत्येतस्माद्‌ वचसो गम्यते श्रतेः ॥ ९५॥ 
पूर्वोक्त श्र्थंका ही प्रतिपार्दन करते है-- 
प्रत्यक्षका बाध करके श्रुति प्रत्यगात्माको बोधन करती है, यह बात “पराञ्चि खानि’ 
इत्यादि श्रतिसे स्पष्ट सिद्ध होती है। अतएव श्रुतिके सामने अत्यक्ष कुछ नहीं है ॥९५) 
अभ्युपगम्येबशुच्यते न तु प्रमाणं सत्रमाणान्तरेण विरुद्धयत 
त्यसकुदवोचाम। यत्राऽपि वाक्यप्रत्यक्ष्योर्विरोधाशङ्का तत्राऽपि 
पुरुषमोहवशादेच सा जायते न तु परमाथत इति । अत आह-- 
प्रमां चेज्जनयेद्ठाक्यं प्रत्यश्षादिविरोयिनीम्‌ । 
गौणा प्रत्यक्षता श्रयान्सुख्यार्थासम्भवाद्‌ बुधः ॥९६॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाणका श्रुतिके साथ विरोध हे; ऐसा मान कर उसका परिहार कहा 
गया । वस्तुतः यदि कोई मौ प्रमाण है तो वह प्रमाणान्तरसे विरुद्ध नहीं हो सकता, इस 
बातको इम बारबार पहले कह सुके हैं । जहाँ भी श्रुति और प्रत्यक्ष इन दोनोंके परस्पर 
विरोघकी प्रतीति होती है, वहाँपर भी वह प्रतीति पुरुषोंको मोहबशसे ही भासमान 
होता है । वाभ्तबमें विरोधकी शङ्का नहीं है। इसलिए कहते हैं-- 
यदि श्रतिसे प्रत्यक्ञादि प्रमाणोँसे विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, तव विद्वान्‌ 
पुरुषको कहना चाहिए कि 'में दुःखी हूँ? इस प्रकार जो प्रत्यक्षज्ञान होता है, वह गौण 
अर्थात्‌ श्रन्तःकरण गत दुःखादिका ही आत्मामं प्रसिभास हों रहा है। क्योंकि स्वय- 
म्प्रकाश चैतन्यरूप आत्माका दुःखादिरूप परिणाम न होने से भें दुःखी हूँ” ऐसा शान 
यथाथ कैसे हो सकता है £ इसीलिए जीवको ब्रह्मरूप बतलानेवाले 'तस्वमस्यादि? वाक्यसे 
प्रत्यक्षका कोई विरोध नहीं है || ६६ ॥ ५ । 
पि ~ 
तस्याथस्य सुखप्रतिपत्त्यथेमुदाहरणम्‌-- 
ह जहासोच्चे र 
अग्निः सम्यगधीतेऽसो च्चेश्च मञ्चकः । 
७ ९ 
यथा तददहंवृत्या लक्ष्यतेऽनहेयाऽपि सः ॥ ९७॥ 
में दुःखी हूँ? यह शान गौण है; इस बातको दृष्टान्तके द्वारा स्पष्ट करनेके लिए 
उदाहरण देते हैं-- 
यह अभि अच्छी तरहसे पढ़ता है, पलङ्ग खून जोर से हँसा, इत्यादि प्रयोगोमें 
जैसे अग्नि और पलङ्ग ये दोनों शब्द क्रमसे पढ़नेवाले विद्यार्थी और बालक या श्रन्य 
किसी पुरुषको लक्षणा द्वारा बोधन करते हैं। इसी प्रकार स्वयंप्रकारा चैतन्यका बोघन 
करनेमें असमर्थ भी यह अ्रहंद्धत्ति लक्षणाद्वारा आत्माको शापन करती है ॥ ६७ ॥ 


१२४ ; नेष्कम्यसिद्धिः 


कस्मात्पुनः कारणात्साक्षादेवात्मा नाभिधीयते किमनया 
कल्पनयेति तत्राह-- 

त्वमित्येतद्‌ व्रिहायाऽन्यन्न वर्त्मा55त्मावबोधने । 

ससस्तीह त्वमर्थोषपि गुणलेशेन बतते ॥ ९८॥ 


इसपर यदि कोई शङ्का करे कि मुख्यवृत्तिसे आत्माकों बतलानेवाला कोई शब्द 
हे या नहीं £ यदि नहीं दै, तब आत्मा लक्ष्य भी कैसे होंगा ! क्योंकि जो वाच्य होता है 
वही लक्ष्य भी होता है। अगर मुख्य बृत्तिसे बतलाने वाला शब्द है, तब उसीसे त्रात्माका 
कथन कीजिए, इस लक्षणाकी कल्पनासे क्या प्रयोजन हे? इसका उत्तर देनेके लिए 
कहते हे-- 


(तू? में? इत्यादि शब्दोंको छोड़कर आत्माको समभानेके लिए ओर कोई पद हैं 
नहीं । वे पद भी गुणबृत्ति या लक्षणावृत्तिसे ही श्रात्माके बोधक हैं, न कि मुख्यवृत्तिसे । 
अतएव मुख्यवृत्तिसे बोधन करनेवाला कोई पद है नहीं। तों भी, वह किसी पदका 
लक्ष्य नहीं हे, इससे कोई दोष नहीं होता । क्योंकि वाच्यत्व लच्यस्वका प्रयोजक नहीं 
दै । मुख्याथंके साथ सम्बन्ध होने ही से वह लक्ष्य हो जाएगा, ,ऐसा कहीं देखनेमें 
नहीं आया कि मुख्याथ सम्बन्ध तो है, परन्तु वाच्यत्व नहीं है, इसलिए वह लक्ष्य नहीं 
हुआ शुद्ध आत्मामें जाति, गुण, क्रियादिके न रहनेसे और श्रुतिने वाच्यत्वका निषेध 
भी किया है इसलिए उसमें, वाच्यख नहीं हे । तो भी वाच्याथ जो प्रमाता है, उसके 
साथ सन्वन्ध है। इसलिए '्रम्‌? अहम? इत्यादि राब्दोंसे, गुण सम्बन्धद्वारा आत्मा 
लक्षित होता है ॥ ६८॥ 


कस्मात्पुनहेंतोद्येहमित्येतदपि गुणलेशेन वर्तते न पुनः साक्षा- 

देवेति | विधृतसव कल्पनाकारणस्थाभाव्यादात्मनः । अत आह-- 

व्योम्नि धूमतुषाराभ्रमठिनानीव दुर्धियः । 

कल्पयेयुस्तथा मूढाः संसार प्रत्यगात्मनि ॥ ९९॥ + 
. यदि कोई कहे कि 'तू' "में! इत्यादि शब्द यदि प्रत्यगात्माके बोधक हैं, तन 
क्या कारण हे कि इन शब्दोंसे श्रात्माका साचात्‌ बोध नहीं होता, किन्तु गुणइचिसे 
होता हे? तो इसका उत्तर यह हे कि वाच्य, वाचक इत्यादि कल्पनाओंका कारण 
गुण, क्रिया किंवा जाति, कोई भी आस्मामें वास्तवमें नहीं हे । इसी कारण साक्षात्‌ 


किसी शब्दसे उसका प्रतिपादन न होकर लक्षणा आदिसे मानना पडता दै । इसी जातको 
पुष्टि करनेके लिए कहते ईैँ-- 
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जैसे अविवेकी पुरुष निर्मल आकाशर्मे धूम, तुषार अथवा मेवमालिन्य आ[दिको 
कल्पना करते हैं। वैसे ही मूढ़ लोग शुद्ध प्रत्यक श्रात्मामें संसारकी कल्पना 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 
नचु* सर्वकट्पनानामप्यात्मन्यत्यन्ताञ्सम्भवे समानेऽहंवत्तौ ` 
A ~ ~ »_ __ आऊ 
कः पक्षपाते हेतुर्येन वृत्त्यन्तराणि विधूयाइहंबृत्त्येवात्मोपलक्ष्यत 
इति । उच्यते-- 
चिन्निभेयमहंबृत्तिः प्रतीचीवात्मनोऽन्यतः । 
पूर्वोक्तेभ्यश्व हेतुभ्यस्तस्मादात्माऽनयोच्यते` ॥ १०० ॥ 
वृत्तिभियुष्मद्थामिलक्ष्यतेचेदशि। परः । 
अनात्मत्व॑ भवेत्तस्य वितर्थ च वचः श्रतेः॥ १०१ ॥ ` 
रङ्का--अहंडृत्तिके सभी पदाथं--घट, पट, शरीरादि--अधिष्ठान आत्मामें 
कल्पित हैं । इसमें कोई विशेष तो हे नहीं | फिर वृत्त्यन्तरकों छोड़कर केवल अहंदृत्ति- 
मेंदी आपका क्यों इतना आग्रह है, जो कि इसी वृत्तिसे लक्षणाद्वारा आत्माकी 
प्रतीति होती दै, ऐसा कहते हो ? 
समाधान--श्रहंबृत्ति चेतन्यप्रतिबिम्बको धारणकर बिलकुल चित्रूप हो गई हे, 
इसीलिए आस्मासे श्रन्य देहादिकी अपेज्ञा यह ( ग्रहंदृत्ति ) प्रत्यगृभूत (आन्तर ) हे 
अतएव पूर्वोक्त कारणोंसे भी इसीसे आस्माकी लक्षणा द्वारा प्रतीति होती हे 
और घटादि वृत्ति द्वारा तथा घटादि शब्दोंसे आत्माकी प्रतीति लक्षणासे होगी, ऐसा 
माननेपर घटादिके कमान आत्माको अनास्मरूपसे प्रतीति होने लगेगी और ब्रह्मरूपसे 
प्रतीति नहीं होगी । तब “अहं ब्रझाऽस्मि? 'तत्वमसि? इत्यादि एकव्वन्प्रतिपादक वाक्यों 
का वैयर्थ्यं और अप्रामाएय हो जाएगा ॥ १००,१०१ ॥ 
यथोक्तेन-- 
गुणलेशे + QO GQ 
अनेन न ह्यत्यहंकतृकमया । 
लच्ष्यतेऽसावहवच्या नाञ्जसाऽत्राभिधीयते'॥ १०२॥ 
अतएव पूर्वोक्त-गुणलेशके सन्बरन्धसे अहह्लार, कर्ता ( प्रमाता ) उसके कमं- 
देइ, घरादिको अतिक्रम करके रहनेत्राली जो कूटस्थ चेतन्यरूरा अहंबत्ति हे, उसीसे 
१--सर्वेविकल्पकल्पनानां, पाठ भो मिलता है | डि आगा 


२--आत्मा तयोच्यते, ऐसा पाठ भो मिलता है । 
३--नाञ्जसात्राभिधायकः, ऐसा पाठ भी मिलता है । 


१३६ नैष्कस्यसिद्धि: 


आत्माका प्रतिपादन होता है, साक्षात्‌ नहीं । क्योंकि श्रात्माका साक्षात्‌ त्रमिधा 
शक्तिके द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता ॥ १०२ | 
नाऽञ्जसाऽत्राभिधीयते, इति को हेतुरिति चेत्‌ ! 
षष्टींगुणक्रियाजातिरूठयः शब्दहेतवः । 
नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनाऽऽत्मा नाभिधीयते ॥१०३॥ 
शाङ्ा--साच्चात्‌ शब्दसे आत्माका प्रतिपादन नहीं होता ( किन्तु लक्षण द्वारा 
होता है ) इसमें कया कारण है ! 
समाधान--लोफमें सर्वत्र शब्द किसी वस्तु सम्बन्ध, गुण, क्रिया, जाति अथवा 
रूढि, इनमेंसे किसीके रहनेसे प्रवृत्त होता हे । आत्मामें इनमें से एक भी नहीं है, क्योंकि 
आत्मा असङ्ग, स्टिंग, निष्क्रिय, जातिरहित और सम्बन्धसे शून्य है; इसी कारण . 
किसी शब्दसे आत्मा साक्षात्‌ नहीं कहा जा सकता हे ॥ १०३ | 
यदि शब्दोऽभिधानाऽमिधेयत्वसम्बन्धाङ्गीकारेण नात्मनि 
बतेते, कर्थ शब्दादहं ब्रह्मास्मीति सम्यग्बोधोत्पत्तिः ? उच्यते-- 
असत्य वत्माच स्थित्रा नरपरयप्नपयत । 
आत्मत्वक्ारणाद्‌ विदूमो' गुणवृत्या वि्ोधिताः॥१०४॥ 
इसपर यह शाङ्का होती हे कि यदि कोई भी शब्द वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध- 
को अङ्गीकार करके आत्मामं प्रवृत्त नहीं होता, तब फिर '्रहं ब्रझ्ाऽस्मिः ऐसा ज्ञान 
वाकयसे कैसे होगा ? इसका समाधान यह है कि-- [ 
आसेपित मार्गेमें स्थित होकर (अर्थात्‌ राबलात्माके बाचक शन्दादिसे ही ) 
निरुपाय अर्थात्‌ साक्षात्‌ उपायरहित आत्मतत्व प्राप्त किया जाता है । जैसे शाखाग्रसे 
चन्द्रमांका ज्ञान या रेलाग्रो से सत्यवर्णोका ज्ञान होता है । और सभीका आत्मा स्व- 
प्रकाश है, इसलिए लक्षणावृतिसे ही उसका बोध हो जाता है॥ १०४॥ 


कर्थं पुनरमिधानमभिधेयेनाऽनभिसम्बद्धं सदनभिषेयेऽथ 
प्रमां जनयतीति । श्रृणु यथाऽनभिसम्बद्गमप्यनभिधेयेऽथेऽविध्यानिरा- ` 
करणुखेन बोधयतीत्याह-- 

शयानाः प्रायशो लोके बोध्यमानाः स्वनामभिः । 


सहसेव प्रबुद्धयन्ते यथेव प्रत्यगात्मनि ॥ १०५॥ 
उपायमात्र उपेयके साथ सत्य सम्बन्ध रहित होनेपर भी बोधक हो सके, परन्तु 


= ee es शाप णच 


१--कारणास्सिद्धा, ऐसा पाठ भी मिलता है । 


भाषानुवादसदिता श्र 


शब्द अपने अर्थंके साथ सम्बद्ध न हो तो वह हिस प्रकारसे अनमियेय अर्थ हा यथाथ ज्ञान 
उत्पन्न करेगा ! ऐसी दाङका यदि कोई करे तो उसका समाधान यह है हि जिस प्रकार 
शब्द प्रकृमें असम्बद होनेपर भी अनतिषेय अथंका बोबक दोता है और अविद्याका 
निवारक भी होता है । यही बात कहते हैं--जैते निद्रित पुरुष 'दे देवदत्त उठो, जागो !7 
ऐसे पुकारनेपर, उस नामसे पुगार हुई है, इसलिए जाग जाता है। ऐसे दा तक््वमस्तादि 
वेदान्तवाक्योंसे मी अ्रविद्यानिद्रमिं निमम पुरुष शब्दके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध- 
शान न होनेपर भी प्रबुद्ध हो जाता है ॥ १०५ ॥ 

[ यद्यपि निद्रावत्थामें पुरुषहे अपने नामका अपने साथ सम्बन्ध ग्रहीत 
नहीं है, तथापि पहले तो सम्बन्ध-ज्ञान था, उतीसे उस समय भी बोध हो जाता है, 
ऐसी शङ्का यदि कोई करे, तो उसका उत्तर यह है--] 

न हि नाम्राइस्ति सम्बन्धो व्युत्यितस्य शरीरतः । 
तथापि बुद्धयते तेन' यथैवं तत्वामित्यतः ॥ १०६ ॥ 
शरीरसे अलग हुः” श्रर्थात्‌ देह इन्द्रियादिके अमिमानसे रहित--सोया हुश्रा 
पुरुष मेरा यह नाम है और नामके साथ मेरा सम्बन्ध है, ऐसा नहीं जानता । 
क्योंकि उस कालमें शब्दका अतण और सम्बन्धका स्मरण, दोनों नहीं हैं $ यदि ये दोनों 
तथा शरीर-सम्बन्ध है, ऐसा मानो तब अन्योन्याश्रय दोष होगा | शरीर सम्बन्ध होनेसे . 
प्रतिबोध और प्रतिरोध होनेसे शरीर्सम्बन्ध, अथवा प्रतिबोध होनेसे श्रवण, और 
श्रवण होनेसे प्रतिबोध | अतएव मानना पडेगा कि स्मरण हुर निना ही नामहो 
सुपुसिग्रवस्थामें बोधन करानेकी शक्ति है। इसलिर वाच5 शब्दको वाच्य श्रथेमें ही 
सम्त्न्धशानकी अ्रपेत्षा है; लक्ष्यमें नहीं । क्योंकि गद्भारब्दका प्रत्राहमें सम्बन्ध-शान 
रहनेपर भी तीरमें सम्बन्धशान बिना ही बोधकत्व दील पड़ता है। ऐसे दी श्रनास्म- 
मिश्रत शबंलमें ग्रहत-सम्बन्ध तत्वमस्थादि वाक्योंकों लक्षणासे अखण्ड बह्मका बोब 
करानेपें कोई बाधा नहीं है || १०६ ॥ ' 
यथा च 
बोधाऽब्रोधो नमोऽस्पृष्ट्या कृष्णधीनीडगौ यथा । 
बाध्येतरात्मको स्यातां तथेहात्मनि गम्यताम्‌ ॥ १०७॥ 
इस प॑र ऐसी शाङ्का होती है फि अच्छा, शब्दसे पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार 
आत्मज्ञान हो, तो भी आत्मा शान ओर अज्ञान दोनोंका आश्रय दोनेसे विकारी बन 
जायगा १ इस आइाङ्काको इष्टान्तके द्वारा दूर करते हैं-- ॒ 
जैसे आकाश श्रमूतं होनेसे नीरूप हे, इस प्रकारके यथार्थज्ञान ओर यह 


१-जुभ्यते येन, ऐसा पाठ भो है । 
१८ 


शधं | नैष्क्यसिद्धिः 


पूँकि अविद्याकी प्रतीति प्रत्यक्षरूपसे अज्ञ लोगोंकों हो रही है, इसी कारण 
आविद्याकी कल्पना की गई है। इसलिए आत्माके स्वरूपको देखकर उसके श्रनुगोतरसे 
यह सद्ध होता है कि आत्मामं अदिद्याकी सम्मावना भौ किसी प्रकारसे सिद्व नहीं हो 
सकती । क्योंकि, जिस य्रःत्माका स्वाभाविक स्वरूप क्रिया और कारकसे रहित जान 
ही है। वहॉपर विद्याकी सम्भावना भी किस कारणसे होगी १॥ ११२ ॥ 


सोऽयमेवमनुदिताऽनस्तमितावगतिमात्रशरीर आत्मापि 
| ह? ब 
सन्नविचारितप्रसिद्वाइविद्यामात्रव्यवहित एवाऽतथेवेक्ष्यते यतो$तः-- 
अनुमानादूर्य भावाद्चावृत्तोऽभावमाश्रितः 
ततोऽप्यस्य निवृत्तिः स्याद्वाक्यादेव बुभुत्सतः ॥११३॥ 
क्योकि उत्पत्ति विनाश रहित ज्ञानमात्रस्वरूप होकर भी आत्मा अविवेकके 
-बशवर्त्ती अज्ञ जनोंके कल्यनामात्रसे सिद्ध अविद्यास्पी आवरणसे विपरीत-सा दीख 
पढ़ता है) इसी काग्ण पहले आप्मरूपसे गतीत देह इन्द्रियात्मक भावपदार्थासे 
आत्माकी अनुमानकी सहायतासे पृथक समझता चाहिए कि यह आत्मा देहादिरूप नहीं 
है। ऐसे प्रथक रूपसे ज्ञात हुआ यह आह्मा अभावरूप हुआ-सा भासमान हो रहा है । 
श्रतएव देहादिसे पृथककृत आत्मामें मैं कोन हूँ” ऐसी उत्कट जिज्ञासावाले पुरुषको 
वेदान्तवाक्यसे ही अह्मरू्यताकी दृढ़ प्रतीति हो जानेसे अभावसे भी व्यावृत्ति अर्थात्‌ 
पार्थक्य हो जाता है। तब अविद्याकी भी निवृत्ति हो जाती है ॥ ११३॥ . , 


 भाववदमावादपि निवृत्तिरतुमानादेव किमिति न भवतीति 
चेच्छुणु-- दि 
न व्यावृत्तियेथा भावाड्धापेनेवाइविशेषतः | | 
भावादष्यभावत्वाद्‌* व्यावृत्तिन तथेष्यते॥ ११४ ॥ 
शङ्का- देहादि मात्र पदाथॉसे व्यावृत्ति जैसे अनुमानसे सिद्ध होती दे । वैसे ही 
श्रभावसे भी ब्याद्रत्ति अनुमानसे ही क्यों नहीं होती ! 
| समाधान--सुनिए, देहेन्द्रियादि भाव पदार्थसे आत्माकी व्यावृत्ति जैसे भावत्वके 
कारंण नहीं होती, कारण दोनों भावरूप तुल्य हैं। किन्तु पूर्वोक्त चतुर्विध अअन्त्रय 
व्यतिरेकरूप अनुमानसे ही होती है। ऐसे ही अभावरूपतासे भी व्याबृत्ति श्रनुमानसे 
निश्चित. नहीं. होगी, क्योंकि अभावत्व निश्चित है । इसलिए भाव ओर श्रमावसे बिलक्षण 
ब्रह्मरूपत्त्व प्रतिपादक वाक्यसे ही श्रभावसे व्यावृत्ति प्रतीत होती हे | ११४ ॥ 


SO 


is he 2 


१ --अवशेषतः, ऐसा भो पाठ हे । 
२--अन्यभावस्वात्‌, ऐसा भी पाठ दे । 


माषानुवादसद्दिता १४१ 


. यतो नाऽनुमानेन व्याविद्धाऽशेषक्रियाकारकंफलात्मनि 
स्याराञ्येऽभिषेक्त शक्यते तस्मात्‌-- 
अबिद्यानिद्रया' सोऽयं प्रसुप्तो दुर्तिवेकया । 
मात्राऽभावव्युदासिन्या श्रृत्यंव प्रुतिबोद्धयते ॥ ११५ ॥ 
चूँकि अनुमानके बलसे सम्पूर्ण क्रिया, कारक ओर फलसे रहित, शुद्ध 
ब्रह्मरूप स्वाराज्यमें श्रभिषिक्त नहीं कर सकते, इसलिए 
प्रमाणान्तरसे निवृत्त नहीं होनेवाली इस अविद्यारूप निद्रामें सोया हुआ यह 
पुरुष भाव और अभावक्रो दूर करनेवाली श्रुतिसे ही जगाया जाता है | ११५ ॥ 
अत्राऽऽह, अनचुदिताऽनस्तमितविज्ञानाप्ममात्रस्वरूपत्वाद्‌ 
दुःसम्भाव्याडविद्य ते । नेतदेवम्‌ । ङुतः ? यत आह-- 
कुतोऽबिद्येति चोद स्यान्नेरवं प्राग्धेत्व भवात्‌ । 
कारत्रयाऽपरिस्डित्तेन चोध्ये चोदसंभवः ॥ ११६॥ 
उत्पत्ति और विनाशसे रहित ज्ञानस्वरूप आत्मामं अरिद्याका कैसे संभव हो 
सकता है ? ऐसी शङ्का नहीं करन! चाहिए, क्योकि 
क्या विद्याके पूर्व अ्रविद्याक्रा होना सम्माबित समभते हैं, या विद्याके अनन्तर १ 
यदि कहिए कि विद्याके पव अविद्याकी सम्मावना नहीं, तो यह ठीक नहीं । कारण, 
आवमा ज्ञानरूप है, ऐसा ज्ञान हो जब नहीं उदय हुआ, तत्र यह राङ्क केसे हो सकेगी १ 
यदि ज्ञान होनेके बाद शङ्का करो, तब तो आत्मामें कालत्रयमें भी अविद्या नहीं 
दै, ऐसा बोध जत्र हो गया, तब ऐसी शङ्का किस तरहसे हो सकती है १॥ ११६॥ 
यस्मात्तच्वमस्यादिवाक्यमेवात्मनोऽशेषामविद्यां निरन्वयामप- 
नुदति । तस्मात्‌ 
। अद्धातममनाइत्य प्रमाण सदसीति ये। 
= र र ~ 
*बुञचुत्सन्तेऽन्यतः ङुयुस्तेऽणापि रसवेदनम्‌ ॥ ११७॥ 

. . भके “तस्त्रमसि? इत्यादि वाक्य हो आस्माकी समस्त अविद्याको, जिसको कि 
श्रात्मासे किसी प्रहार भी सम्बन्ध हो ही नहीं सकता, दूर हटा देता है। इसलिए-- 
जो लोग सादात्‌ आत्मतच्वके ज्ञान करानेमें समर्थ, सुनिश्चित प्रमाण--“तत्तमंसि? 
अदि महावाक्यका अनादर करके श्रन्य प्रसङ्कयानादि (भ्यान, उपासना आदि ) के 


१--अनिद्रो निद्रया, ऐसा भी पाठ हे । 
` २--वबुभुत्सन्तः, ऐसा पाठ भी दै । 


१७२ नैष्कम्यंसिद्धि: 


द्वारा आत्मतत्वका साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे लोग तो नेत्र इन्द्रियके द्वार! 
रसज्ञानका अनुभव कर सकते हैं ! ॥ ११७ ॥ 

एवमग्रतिहतामहं ब्रह्मेति प्रमां तच्तमस्यादिवाक्यं कुंबेदागि 
न प्रतिपादयतीति चेदमिमत न कुतश्चनापि प्रतिपत्तिः स्यादत आह-- 

इदं चेदनृतं ¦ . ब्रयात्सत्यामवगतावपि । 

*न चाऽन्यत्राऽपि विश्वासो ह्यवगत्यविशेषतः ॥११८।। 

इस प्रकार तत्वमस्यादि वाक््यसे भें ब्रह्म हूँ? इस प्रकारका प्रमास्मक अवा- 

घित शान यदि हो रहा है, तव यह वाक्य एतादश वस्तुका प्रतिपादन नहीं करता, ऐसा 


ही आपको श्रमीष्ट हो तन तो किसीसे भी ऐसो श्रवगति (ज्ञान ) नहीं होगी, इसलिए 


कहते हैं- 
तस्त्रमसि’ इस्यादि वाक्योंसे पूर्वोक्त निश्चितरूपसे ज्ञान होनेपर भी यदि कोई 


यह श्रसत्य है, अप्रमाण है, ऐसा कहेगा,, उस पुरुषको ज्ञान होनेपर भी विशेषता न 
रहनेसे श्रन्यत्र भौ, सम्पूणं वेदमें कहीं मी, विश्वास नहीं रहेगा ॥ ११८ ॥ 
न चोपादिस्सितादू वाक्यार्थाद्‌ वाक्यार्थान्तरं कल्पयितुं 


युक्तस्‌। यस्मात्‌ ` 
न चेदनुभवोऽतः स्यात्पदार्थावगतावपि । 
कल्प्यं विध्यन्तरं; तत्र न ह्यन्योऽथोऽवगम्यते ॥ ११९ ॥ 
इसपर यदि कोई ऐसा कहे कि “हम वेदान्तो अप्रमाण नहीं कहते, किन्तु 
वेदान्त उपासना विधिपरक हैं ऐसा कहते हैं? तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है । क्योंकि- 
यदि तत्‌ स्वं पदाथके जाननेवालेको वाक्यश्रवणसे वाक्याथका ज्ञान न होता, तब 
विभिपरत्वकी कल्पना उचित थी, वह बात तो है नहीं। क्योंकि अधिकारी पुरुषको 
वाक्यसे ज्ञान होता हुआ अजुभवसे देख पड़ता है। और पूर्वोक्त रीतिसे मुख्य अ्रथं 
संभव हो तो विधिकी कल्पना कर भी नहीं सकते | इसलिए विधिपरतया प्रामाण्य नहीं 
कह सकते | और 'तत्त्वमसिः इत्यादि वाक्य जिस प्रकरणमें पठित हैं, उसमें कोई विधि 
अत भौ नहीं हे ॥ ११६ ॥ 


न च यथाऽभिमतोऽथो यथोक्तेन न्यायेन नावसीयते । कोऽ- 
सौ न्याय इत्याह-- 
नामादिभ्यो निराकृत्य त्वमथ निष्परिग्रहः 
निःस्पृहो युष्मदर्थेभ्यः शमादिविधिचोदितः॥। १२० ॥ 
१--न चान्यन्रापि वाक्ये स्थाध्विश्वासो विशेषतः; ऐसा भी पाड दे । 


0 शोत के पकोननन कळ न 
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आर यह भी नहीं कह सकते कि जेवा हमको अभीष्ठ हे, वैता अथ कहे हुए 
न्यायसे प्रतीत नहीं होता । बह न्याय कोनसा है १ यह कहते हैं-- | 

छान्दोग्य उपनिषदूमें दिखावे हुए नामसे लेकर ्राणपयन्त पदार्थोसे आत्माको 
प्रथक्‌ समझकर “अहम? 'मम? इस प्रकारके अभिमानके परित्यागसे क्षेत्र, पुत्रादि परि- 
अहोँसे रहित युष्मद अनास्म मरपञ्चसे निःस्पृइ अर्थात्‌ उसके _उपभोग करनेकी तृष्णासे 
रहित, शमदमादि साधन चतुश्यसे सम्पन्न होकर-- || १२० || 


भङत्वा चान्नमयादींस्तान्‌ पञ्चानात्मतयाऽमेलान्‌ । 
अहं अक्षेति वाक्यार्थं वेत्ति चेन्नाथे ईहया ॥ १२१ ॥ 
तैत्तिरीयक उपनिषदूमें प्रतिपादित अन्नमयादि पाँच कोशोंमें “अहम? “मम? अभि- 
मानका परित्याग करके स्वरूपप्रासिमें प्रतिबन्धक जितने है, उन सभीका क्य करके यदि 
पुरुष ब्रह्मस्यरूपताका लाम कर सकता है, तो उपासनादि व्यापारसे क्या प्रयोजन हे ? 
न चेदेवस्ुपगभ्यते वाक्यस्य प्रमाणस्य सतोऽप्रामाण्य 
प्राप्रोति । तदाह-- 
€ “® + 
` यदथ च प्रवृत्तं यदू वाक्य तत्र न चेच्छुतम्‌ । 
प्रमामुत्पादयेत्तस्य प्रामाण्यं केन हेतुना ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार अधिकारी पुरुषको वेदान्तसे.यथाथ ज्ञान उत्नन्न होता दे, यह बात 
पहले कही । यदि वादी इस बातको न माने तत्र वेदान्तवाक्योमें अप्रामाण्यरूप दोषकीं 
प्रसक्ति हो जायगी १ यही कहते हैं-- | 
जित बातको समभानेके लिए जो वाक्य प्रवृत्त हुआ हे, उस वाक्यके श्रवणसे उस 
अथकी प्रतीति यदि न उत्पन्न हों, तब उसका प्रमाण किस तरहसे मान सकते हैं ॥१२२॥ 
अथ मन्यसे-- 
जानीयाच्चेखसङ्घयानाच्छब्दः सत्यवचाः कथम्‌ । 
पारोक्ष्यं शब्दो नः प्राह प्रसङ्टयानास्वसंशयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
हाँ, यदि ऐसा आपका अभिप्राय हे कि “अधिकारी पुरुषको जो ज्ञान होता 
है, वह वेदान्त विहित व्याननलसे ही होता है” तब वेदान्तोंका तात्पयं च्यानके विधान 
करनेमें ही है, ऐसा मानना पड़ेगा! श्रद्वितीय वस्तुमें तासय तो है नहीं फिर 
प्रत्यक्षादि विरुद्ध अद्वितीय वभ्तुमें वेदान्त प्रमाण कैसे हो सकता है १ उसको अप्रमाण 
कहना पड़ेगा । यदि कहिए कि “नहीं, इम लोगोंको शब्ंदसे तो परोद दी ब्रह्मका बोध 
होता हे, शब्द और युक्तिका अभ्यासरूप--ध्यानसे असन्दिग्ध अह्मरूपताका सादात्‌ 
ज्ञान होता है १? तो इसका उत्तर देते हें-- 
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न च युक्तिशब्दाबृसिलक्षणाअसङ्कयानायथावत्प्रतिपत्ति- 
भविष्यतीति सम्भावयाप्ः । यस्मात्‌ 
युक्तिशब्दौ पुराऽप्यस्य न चेदकुरुतां प्रमाम्‌ । 
, € ९“. 
साक्षादावत्तनात्ताभ्यां करिमपूर्वे फलिष्यति ॥ १२४ ॥ 
शब्द और युक्तिका पुनः पुनः चिन्तन करना, इस प्रकारके ध्यानसे ठीक ठीक 
साक्षात्कार होगा, ऐसी सम्भावना इम नहीं करते हैं। क्योंकि 

इस अधिकारी पुरुषको जब पहलेसे ही युक्ति ओर शब्द, इन दोनोंने अपरोद 
प्रमा (यथार्थ ज्ञान) उत्पन्न नहीं -की तज पॉलेसे अ्रभ्यासके बलसे उन्हीं दोनोंसे नया 
ज्ञान क्या उत्पन्न हो सकता है !॥ १२४ | 

आ Lo ; मरः ~ ५ 
अथैवमपि प्रसङ्घघानमन्तरेण प्राणान्‌ धारयितुं न शक्रोषीति 
चेच्छुत्रणादावेवर सम्पादयिष्यामः । कथम्‌ +-- 
प्रसङ्घचान` श्रुताबस्य न्यायोऽरत्वाम्रेडनात्मकः । 
इषच्छू तं सामिश्रुतं सम्यकृश्रत्वाञवगच्छति ॥ १२५ ॥ 

- और इसपर भी यदि श्राप ऐसा कहो कि. “सूत्रकारने ही शब्द और युक्ति- 
का अभ्यास करना चाहिए, इस प्रकारसे प्रसद्धथानको स्वीकार किया है । इसीलिए 
उसके ब्रिना वाक्य किस प्रकारसे बोधक होगा १? तो यह ठोक नहीं ! सुत्रकारका तालय॑ 
यह है कि जीवको ब्रह्मस्वरूप जाननेमें साधरीमूत श्रवण, मननादिकी ही 
आवृत्ति करनी चाहिए) न कि श्रत्रणादि उपायोसे साध्य जो ज्ञान है उसमें उस 
ग्राबृत्तिका उपयोग करना चादिए। आस्माके श्रगणमें प्रसङ्कथान अर्थात्‌ अःवृत्तिका 
उपयोग हे । अतएव सूत्रकारके कहे हुए अभ्यासन्यायका भी यही तात्य है । क्योंकि 
आपातसे श्रत अथवा श्रघश्रुत अर्थका अच्छो तरहसे श्रवण करके शानको प्राप्त 
होता दै ॥ १२५ ॥ 

ननु प्रसङ्कयानविधिमनभ्युपगच्छतः पारमहंसी चर्या बौद्धा- 
दिचर्यावदशास्त्रपूर्विका प्राझोति । ततश्चारुढपतितत्वं न स्यात्‌ अशेष- 

, (5 ~ 
कमेणां च निवृत्तिने प्राप्नोतीति | उच्यते-- 

त्वमथेस्या5्वबोधाय विधिरप्याश्रितो यतः । 
तमन्तरेण ये दोषास्तेऽपि नायान्त्यहेतवः ॥ १२६ ॥ 


ज हबल 


१--न शङ्गोमि, ऐसा पाठ भी है । 
२--प्रसंख्या नं, ऐसा और प्रसंख्यानश्रुता० ऐसा पाठ भी दे । . 
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गाझा--मुमुक्षुकी नित्य और नैमित्तिक विधिसे बोधित कर्मोंमें प्रश्‍ति 
तो आपको इष्ट नहीं है | और प्रसङ्कयानकी विधि भी आप नहीं मानते | तब तो किसी 
तरह से भौ शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है । अतः पालणडोंकी तरह परमहंस चर्या भी निर्मूल ही 
प्रतीत होती हें । तभ सकल श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराणोंम प्रसिद्ध अ'रूढपतितत्व 
भी नहीं होगा | अथवा विधिब्रोधित सकल कर्मके परित्याग से आरूढपतिस हो जाएगा 
और प्रसङ्कथानकी विधि नहीं मानोगे तो नित्य-नैमित्तिक कर्मोकी निवृत्ति नहीं सिद्ध 
होगी १ प्रसङ्कयानकी विधि यदि मानते हो, तव तो सर्वदा अनन्यचित होकर ज्ञानाभ्यासमें 
प्रवृत्त होनेसे तदूविरुद्ध कर्मोकी निवृत्ति होती हे! यदि उसकी विधि नहीं मानते हो 
तब 'यावज्जीव? इत्यादि श्रुतियोंसे जो यावज्जीवन कर्म करनेके लिए कहा है, उसीका 
अनुसरण करना पडेगा । तब फिर सवकर्म-संन्यासका अवसर ही नहीं है ?” 

समाधान--'व्बं? पदाथके विवेकके लिए श्रत्रणादिकी विधि मानी है ओर तदङू- 
तया स्-कर्मोंका संन्यास श्रुति और स्खतिमें विहित है । ग्रतएव श्रशास्त्री- 
यत्वादि दोषकी प्रसक्ति नहीं हो सकती हे ॥ १२६ ॥ 


इति श्रीमत्पूज्यपाद श्री श्रीसुरेश्वराचायक्रत नेष्कम्यॅसिद्रिके तृतीयाध्यायका 
भाषानुवाद समाप्त हुआ ।। 


रर 


॥ श्रीगुरुः शरणम्‌ ॥ 
नेष्कम्थसिद्धो चतुर्थोऽध्यायः प्रारभ्यते । 
ee 
पूवाध्यायेषु यदू बस्तु विस्तरेगोदित स्फुटम्‌ । 
सङक्षेपतोऽधुना . वक्ष्ये तदेव सुखवित्तये ॥१॥ 
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रध्यायोमें जिस वस्तुका विस्तार पूर्वक वर्णन किया, 
उसीको सुखपूर्वेक-्ननायाससे-जानने के लिए श्रव संच्ेपसे इस ( चतुर्थ ) अ्रध्यायमें 
पष्ट वणन करता हूँ ॥ १ ॥ 
सङक्षेपविस्तराभ्यां हि मन्दोत्तमथियां नृणाम्‌ । 
वस्तूच्यमानमेत्यन्तःकरणं तेन भण्यते॥ २॥ ` 
( कही हुईं बातो' को फिर से क्यो कहते हो, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए ।) 
क्योंकि संक्षेप और विस्तार, दोनों तरहसे वस्तुतस्रका निरूपण करनेसे मन्द, मध्यम, 
उत्तम--सभी प्रकारके लोगोंके अन्तःकरणुमं वह विषय स्थिर हो जाता हे २॥| 
आत्माऽनात्मा च लोकेऽस्मिन्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणतः । 
ति ` पू ९ 
सिद्धस्तयोरनात्मा तु सवत्रेबात्मपूवेक! ॥ ३ ॥ 
इस जगतूर्मे ग्रात्मा और ग्रनात्मा ये दोनों प्रत्यक्षादे प्रमाणोसे सिद्ध हैं। 
परन्तु उनमें श्रनाव्मा सवकालमें आत्मासे ही सिद्ध है । क्योंकि द्रष्टाके विना दृश्यकी 
सिद्धि नहीं होती ॥। ३ ॥ | 
अनात्मत्वं स्वतःसिद्ध देहादभिन्नस्य वस्तुनः । 
~ ` ७ 
ज्ञातुरप्यात्मता. तदृयन्मध्ये संशयदशनम्‌ ॥ ४ ॥। 
देहसे भिन्न घटादि दृश्य तो अनात्मरूपसे और ज्ञाता आत्मरूपसे स्वतः हो सिद्व 
हैं । किन्तु घटादि विषय ओर प्रत्यगाव्मा, इनके मध्यमे वर्तमान शरीर, इन्द्रियादियें 
कोनसा आत्मा हे, ऐसा वादियोंके विवादसे संशय होता है ॥ ४ ।। 
स्तयो Q 
असाधारणांस्तयोघर्मान्‌ ज्ञात्वा धूमाभिवद्‌ बुधः । 
अनात्मनोऽथ बुद्चन्तान्‌ जानीयादनुमानंतः || ५ ॥ 
श्रा्ाके असाधारण धमं द्रष्टुस्वादि श्रोर अनात्माके दृश्यत्व, जडखादि धर्मों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जान कर पणिडितको--जैसे धूमको देख कर भ्रम्रिका निर्णय होता है, 


वैसे ही-देइसें लेकर बुद्विपयन्त पदार्थोका अना अनुमानसे निश्चित कर लेना 
चाहिए || ५ | 


मांवायुंबाद्सहिता १४५ 


इद्‌मित्येव वाह्मेऽथे ह्यहमित्येष बोद्धरि ! 
दर्यं इष्टं यतो देहे तेनाऽयं मुह्यते जनः ॥ ६ ॥ 
वरादि बाह्म विषयोंमं इदम? ऐसी बुद्धि होती है । शाताका ज्ञान अहम? (मे) 
इस प्रकारसे होता है | शरीरमें--'मेरा यह शरीर है? में मनुष्य हूँ? इस तरहसे दोनों 
प्रकारका ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। इसी कारण लोगोंको संशय होता है || ६ ॥ 
केन पुनन्यायेनात्मानात्मनोरखमहिषयोरिव विभागः क्रियत 
इति ? उच्यते | 
न्यायः पुरोदितोऽस्माभिरास्मानात्मविभागङ्ृत्‌ । 
~ (६ ~ ड 
तेनेदमर्थसुत्साये ह्महदमिस्यत्र यो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
किन युक्तियोंसे अश्‍व और महिषके तुल्य आत्मा और अनाव्साका विवेक सिद्ध 
होता हे, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हँ-- 
आत्मा और अनात्माके विवेकको दिखलानेवाली युक्तियाँ पूर्वाध्यायॉमें कही गई 
हैं । उन्हींके अनुशीलनसे सन्दिग्ध श्रहङ्कारमें जो इदम? अंश है, उसको दृश्यत्वादि 
हेवुश्रोसे श्रनात्मा सममकर जो अवशिष्ट श्रंश हे--॥ ७॥ 
विद्यात्तत्वमसीत्यस्माङ्कावाभावरश सदा। . 
अनन्तरमबाद्याथं प्रत्यक्स्थः मुनिरञ्जसा ॥ ८ ॥ 
उसीको मननशील पुरुष अ८ायाससे 'तरवमसि? वाक्यसे बृत्तियोके भावाभावका 
प्रकाशक, बाह्याभ्यन्तरशून्य, सर्वान्तर, साद्िस्वरूप जाने || ८ || 
उच्यतां तर्हि कया तु परिपाव्या वाक्यार्थं वेत्तीति ? उच्यते । 
अन्बयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । 
त्यक्तकृत्लेदमथत्वात्‌ त्यक्तो$हमिति मन्यते । 
नाऽवगच्छाम्यह यस्मान्निजात्मानमनात्मनः ॥ ९ ॥ 
तब कहिए किस क्रमसे वाक्यार्थका ज्ञान होता दे! कहते हैं--प्रथम 
श्रल्वय व्यतिरेक द्वारा सम्पूणं इदमयंको अनात्मा समझ कर व्याग देनेके कारण सुसुछु 
आहमाका भी परित्याग हो गया है, ऐसा मान लेता है । क्योंकि अनास्मासे पृथक करके 
अपने आत्माको में नहीं जानता हूँ, अतएव में नष्ट हो गया हूँ, ऐसा मान लेता हे ॥६] 
अथ शरीरादिबुद्धिपयन्तः स सर्वो5नात्मेवेति प्रमाणाद्‌ बिनि 
झ्चित्य किमिति कुसुत्सातो नोपरमते ? शृणु-- 
` १=-प्रव्यञ्चं, ऐसा पाठ भौ है) | 


१४८ नेष्कस्यंसिदिंः 


अचुच्छिन्नबुदुत्सञ्च प्रत्यग्धेतोरनात्मनः । 
दोलायमानचित्तोऽयं मुद्यवे भौतबन्नरः ॥ १० ॥ 
शङ्का--शरीरसे लेकर बुदूबिपर्य्त सब पदाथ अनात्मा हैं, ऐसा प्रमाणसे 
निश्चित होनेके बाद भी मुमुक्षु क्यों जिज्ञासासे विरत नहीं होता १ 
समाधान--सुनिए--- 
अहड्डारादिमें भी प्रत्यक्स्व प्रतीत होता है, इसलिए यह पुरुष श्रान्तपुरुषकी 
( भूतसे उपग्रदरीत पुरुषकी ) भाँति सन्दिग्ध चित्त होकर जिज्ञासु बना रहता है | १० | 


अलुप्रविज्ञानात्मम आत्मत्वादेव नित्यसानिष्याद्‌ बुभत्सुः 
- किमिति न प्रतिपद्यत इति ? थस्मात्‌-- 


येरद्राक्षीत्पुरात्मान यमनात्मेति नीक्षते। 
हष्टेद्रेष्टारमात्मान तेः प्रसिद्धेः प्रमित्सति ॥ ११ ॥ 
शङ्का--आप्मा नित्य, स्वयम्प्रकाश हे और स्वस्वरूप होनेके कारण वह नित्य ही 
सन्निहित भी है । फिर जिज्ञासु पुरुषको उसका निश्चयात्मक शान होकर जिज्चासाकी शान्ति 
क्यो नहों होती ? 
समाधान--इसलिए कि ज्ञान होनेके पूव जिन चल्नु आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
देहादिको आत्मरूपसे देखता था, जिनको कि इस समय अनात्मरूपसे देखता है; उन्हं 
प्रसिद्द करणोसे ( इन्द्रियों से ) बृत्तिके साक्षीको भी जानना चाहता है । इसी कारण 
स्वस्वरूप होनेपर भी श्रात्माको नहीं जानता | ११ ॥ 


कस्मात्पुनहतोः पराचीनाभिः शब्दाधवलोडिनीभिबरद्धि 
भिरात्मानमनात्मवन्न वीक्षत इति ? उच्यते-- 


चक्षुन वीक्षते 'शब्दमतदात्मत्वकारणात्‌ । 


यथैवं भौतिकी इष्टिर्नात्मानं परिपश्यति ॥ १२॥ 
शङ्का-शब्दादिविषयोको प्रकाशित करनेवाली बुद्वियोंके द्वारा शारीरादिकी तरह 
श्रारमाको यह पुरुषको क्यों नहीं जान लेता ! 
समाधान--कहते हैं । 
जैसे चक्षु शब्दगुणक द्रब्य ( आकाश) से उत्पन्न न होनेके कारण शब्दको नहीं 
प्रहाशित कर सकता है! वैसे ही भौतिक अन्तःकरणसे उत्पन्न हुआ बृत्तिरूप शान नित्य 
आत्माको नहीं प्रकाशित कर सकता || १२ || 


प्रत्यक्षादिप्रमाणस्वाभाव्यानुरोधेन तावत्तददशनकारणमुक्तम । 
अथ प्रमेयस्वाभाव्यानुरोधेन प्रतिषेध उच्यते-- 


१ --शब्दाद्यवलेहिनीभिः, ऐसा भी पाठ है । 
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माषानुंवाद्सद्दिता न १४९ 


धीविक्रियासहस्राणां हानोपादानधर्मिणाम्‌ । 
सदा साक्षिणमात्मान प्रत्यक्त्वान्नाऽहमीक्षते' ॥ १३ ॥ 
यहाँ तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके स्वरूपका विचार करके उन ग्रमाणोसे आक्माके 
प्रकाशित न होनेमें कारण वतलाया। सरव प्रमेय आत्मस्वरूपके विचार करनेसे भी 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका निषेध करते है 
जो सम्पूर्ण बुद्धि- वृत्तियोंडी उत्पत्ति और विनाशका साक्षी है। उस इन्द्रिया- 
दिके ग्रविषयभूत साक्षीको अन्तःकरण प्रकाशित नहीं कर सकता । | १३ ॥ 
क़ पुनरियं विवेकबुद्धिः किमात्मन्युताऽनात्मनीति | किञ्चातः । 
यद्यात्मनि कूटस्थत्वव्याघातोऽनात्मदशित्वात्‌ । अथाऽऽनात्मनि 
तस्याऽप्यचेतन्यान्न विवेकसम्बन्धः इत्युच्यते 'दाह्यदाहकतेकत्र' 
इत्युक्त-पारिहारात्‌ । | 
बुद्धावेव विवेकोऽयं यदनात्मतया भिदा | 
वुद्‌धिमेवोपमूद्राति कदलीं तत्फलं यथा ॥ १४॥ 
राङ्का--फिर यह विवेकबुद्धि किसको होती है! आत्माको होती है या श्रनात्माको! 
याद्‌ कहिए कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा! तो सुनिए--यदि आश्मा उस 
विवेकबुद्धिका आश्रय हो अर्थात्‌ यदि विवेकेबुद्धिरूप परिणामको आव्मामें माना जाय 
तब उसकी कूरस्थताका व्याघात होगा और यदि श्रनात्माको विवेकबुद्विका आश्रय मानें 
तो बढ भी ठीक नहीं.) क्योंकि वह जड़ है ! 
समाधान--जैसे अभिका लोहपिरडके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे उसमें दाह्मत्व | 
और दाइकत्व ये दोनों धर्म एकत्रित होते हैं | उसी प्रकार अहङ्कार और आत्माके तादासम्या- 
्याससे श्रचेतन भी अइङ्कारको ज्ञातृत्व दोता है; ऐसा पहले ही प्रतिपादन किया है | 
इसी कारण अअहङ्कारपरिणामरूप विवेकशानक्रो आत्माके ऊपर आरोपित किया जाता 
है । ्रतएव श्रात्माकी कूटस्थता भी नष्ट नहीं हुई और न केवल अचेतनको ज्ञानका 
आश्रय मानना पड़ा | श्रतः-- 
जिस ( बुद्धि ) की श्रनाव्मता होनेके कारण आत्मासे भेद माना जाता है, उस 
बुद्धिका ही घमं ` विवेक है । इसलिए जैसे कदलीफल ( केला ) अपनी उत्पत्तिसे श्रपने 


१--नाहमेक्षते, ऐसा पाठ भी है । 
२-->तस्या अप्यचेतन्यस्य, ऐसा पाठ भी ढै । 
३--विवेकसंभवः, ऐसा भी पाठ है । 


१५७ नैष्कर्यसिद्धि: 


ही गाधारको--कदलीइचक-नष्ट कर देता है, वैसे ही वह विवेक बुद्धिका नाशक 
बन जाता हे ॥.१४ ॥ ग 

सोध्यमतत्वे तत्वह 

अनुमानप्रदीपेन हित्वा सवाननात्मनः । 

संसारेकावलम्बिन्या तदभावं घियेप्सति ॥ १५॥ 

इसपर यदि ऐसी श्राशङ्का करो कि “यथोक्त विवेकसे ही द्वोत प्रपञ्चकी निवृत्ति 

'होती है तो फिर वेदान्त-बाक्यांकी क्या आवश्यकता है ? तो यह ठीक नहीं। 
क्योंकि आत्मा और ्रनात्माका जो भेद है वह भी श्रद्वौतके विपरीत होनेसे अतच्व 
ही कहाता है | अतएव विवेकबुद्धि भी भ्रान्ति ही हे । इसलिए यह जो अतस्त ( आत्मा 
` अनात्माका विवेक ) है, उसमें तक्हष्टि रखनेवाला पुरुष अनुमानंरूप प्रदोपसे सम्पूणं 
श्रलात्माको त्यागकर भेदरूप संसारको श्रवलम्नन करनेवाली विवेकबुद्धिके द्वारा उसकी 
भी निवृत्ति चाहता है । अतएव वाक्यार्थज्ञानके बिना संसारकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १५] 


यो$यमन्वयव्यतिरेकओो विवेक आत्माऽनात्मविभाग- 
लक्षणो5नात्मस्थः स्थाणौ संशयावबोधवत्‌ प्रतिपत्तव्योऽयथावस्तु 
स्वाभाव्यान्मृगतृष्णिकोदकप्रबोधवदित्यत आह-- 

संसारबीजसंस्थोऽयं तद्धिया मुक्तिमिच्छति | 

शशो निमीलनेनेव मृत्युं परिजिहीषेति ॥ १६॥ 

यह जो पहले अन्वय और व्यतिरेकसे उत्पन्न हुआ, आत्मा और अनात्माके 

विभागको प्रकाशित करनेवाला, अनास्मामं (अन्तःकरणमें) रहनेवाला विवेक दिखलाया ' 
बह भी स्थाणुमें संशयात्मक ज्ञानके तुल्य दौ है; ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि भेद 


श्रात्मखरूप नहीं है, अतएव मृगतृष्णाकरे उदकज्ञानके समान ही मिथ्या हे । इसीलिए 
कहते है-- 

संसारके बीज अज्ञानमें दी रहकर यह विवेक बुद्धिवाला पुरुष यदि अज्ञान-कल्पित 
मेदबुद्धिसे ही मुक्ति चाहता हे, तो वह उसका चाहना, जैसे शश ( खरगोश ) [ बिल्ली 
. दिके सामने ] अपनी आलोको मूँद लेचेसे ही मृत्युको जीतना चाहता है, ठीक उसीके 
समान है ॥ १६ ॥ 


. अस्याऽथेस्य द्रहिञ्ने श्र॒त्युदाहरणम्‌-- 


१--श्रनात्मस्थ: सन्‌, ऐसा और स्थाणोः, ऐसा भी पाठ है । 
२--इशो निमोलनेनेव, ऐसा पाठ भी है । 


भाषानुवादसहिता १५१९ 


र्ममथे पुरस्कृत्य श्रृत्या सम्यगुदाहृतम्‌ । 
यञ्चक्षुपेति विश्ब्ध न दृष्टेरिति च स्फुटम्‌ ॥ १७॥ 
वाक्य-जन्य ज्ञानसे ही संसारकी निवृत्ति होती है, इस विषयको दृढ़ करनेके 
लिए श्रतिके प्रमाणोंका उपन्यास करते हैं--- 

वाक्य ही अज्ञानका निवर्तक है, दूसरा नहीं | इसी वातको हृढ़ करनेके लिए 
श्रतिने विस्पष्ट और निःसेन्देहसे अच्छौ-प्रकार यह कहा है कि “ब्रह्मरूप बस्तुको 
चक्नुसे नहीं देख सकते? “बुद्धिबृत्तिके सालीको दृश्यबुद्धिसे जाननेकी कोशिश मत 
करों ?? | १७॥ 

बुद्धचन्तमपविद्धचेवं कोन्वहं स्यामितीक्षितुः। 
श्रतिस्त्मसीत्याह सबेमानातिगामिनी ॥ १८॥ 

(यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे आत्मतत्त नहीं ज्ञात हो सकता, तब कैसे उसका 
ज्ञान दोगा १ इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--) पूर्वोक्त अन्वय-व्यतिरेकसे शरीरसे लेकर 
बुद्धिपर्यम्त अनासम-पदार्थोका संशोधन करके में कोन हूँ? इस प्रकार अपने स्वरूपका 
अन्वेषण करनेवाले पुरुषको--समस्त प्रमायोंको अतिक्रमण करके श्रद्द त वस्तुका 
बोधन करानेवाली--श्रति कहती है कि 'तू बद्दी सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म है ॥१८। 


एष संक्षेपतः पूर्वाऽध्यायत्रयस्याऽथं उक्तः । सोऽय न्याय्यो- 
ऽपि वेदान्तारथैः शाख्राचायप्रसादलभ्योऽप्यनपेक्षितशा्राचायप्रसा 
' दो5नन्यापेक्षसिद्धस्वमावत्वात्कैशिंच्छदघानेन प्रतीयते। तेषां सङ्ग्रहाथ- 
मभिमतप्रामाण्योदाहरणम्‌ । | | 

भगवत्पूज्यपादेश्र* उदाहार्येवमेव तु। 

सुविस्पष्टोऽस्मदुक्तोऽथः सर्धभूतहितेपिमिः ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार सडक्षेपसे पूर्वोक्त तीन अध्यायोके ्रयंका वणन किया। सो यह 

युक्तियुक्त वेदान्त-प्रतिपाद्य जोत्र और ब्रह्मकी एकतारूप अथ शास्त्र एवं आचायके . 
प्रसादे प्राप्त होने योग्य होनेपर भी शास्र और आचायके प्रसादकी अपेक्षा नहीं 


रखता । क्योकि यह निरपेक्ष अन्य किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला, स्वयंसिद्वस्वरूप 
है| श्रतएव जिन श्रद्धालुको उसकी प्रतीति नहीं होती उनके सङग्रहाथ, जिनका 
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१--ईत्तितुम्‌, ऐसा भी पाठ हे । 
२--प्रामाण्योदीरणम्‌, ऐसा पाठ भी हे । 
'३--चाप्युदाहारि, ऐसा पाठ भी है । 


१५२ नेष्कम्य सिद्धि: 


प्रामाण्य लोकमें प्रसिद्ध है, ऐसे अआचायोंके ( भगवान्‌ श्रोशकृराचायजीके ) वाक्यका 
उदाहरण देते.हें-- 
मैंने जिस विषयको कहा है, उसीका समस्त प्राणियोंका हित चाइनेबाले 
श्रीशङ्करमगबस्पूज्यपादाचायंजीने भी ( उपदेशसाहस्नीमें ) स्पष्ट रौतिसे वर्णन किया 
है॥ १६ ॥ 
कि परमात्मन उपदेश उताऽपरमात्मन | इति ? किञ्चातः ? 
यदि परमात्मनस्तस्योपदेशमन्तरेणेव युक्तत्वान्निरथक उपदेशः | 
अथाऽपरमात्मनस्तस्यापि स्वत एव संसारस्वमावत्वान्निष्फल उपदेशः । 
एवसुभयन्राऽपि दोषवत्ताद्‌ । अत आह-- 
अविविच्योभर्य वक्ति श्रृतिश्चेत्स्याद्‌ ग्रहस्तथा । 
OC 
इति पक्षप्ुपादाय पू्वेपक्ष निशात्य च॥ २०॥ 
पूवपक्ष-क्या परमात्माको उपदेश किया है, या जीव को ! यदि कहिए कि इस 
प्रश्‍नसे क्या प्रयोजन हे ? तो सुनिए---यदि परमाव्माको उपदेश देते हो तो वह उपदेशके 
बिना हौ मुक्त है, इसलिए उपदेश करना निरथक है। और यदि अपरमात्मा--जीव--- 
को उपदेश होता है, ऐसा कहिए, तत्र तो जो स्वयमेव सांसारी स्वभाववाला है, वह उस 
स्वभावसे कदापि छूट नहीं सकता, इस कारण उपदेश सवंथा निष्फलं होगा । इस 
प्रकार दोन्नें ही पक्षो में दोष हे । 
घिद्धान्त--इसपर ( पूज्यपादने जो उत्तर दिया है, उसे ) कहते हैं-- , 
्रहङ्कार और आत्मा, इन दोनों का परस्पर श्रध्यास होकर जो एक वस्तु शबल- 
रूप जीवनामक व्यवस्थित है, उसीको उह श्य करके श्रति यदि अभेदका उपदेश करे 
तो उपदेश हो सकता है। इसलिए पहले भी यह कहा हे कि--'केवल श्रनात्मा या शुद्घ 
परमात्मा, इन दोनोंके लिए उपदेश नहीं हो सकता ।? वही बात पूर्वपक्षका निराकरण 
करते हुए--अविविक्त आत्मा और अनात्मा द्वी उपदेशाके योग्य हैं? इस प्रकार 
सिद्धान्त रूपसे स्थिर करते हुए जो हमने कहा है, वही पूज्यपाद श्रीभाष्यकारने भी 
प्रदर्शित किया है || २० ॥ 
तच्चेदमविवेकात्स्वतो विविक्तात्मने तत्वमसीत्युपदिश्मू-- | 
युष्मदस्मद्रिभागज्ञ स्याद्थेवदिदे वच! । 
भिन्न क 
यतोऽनभिज्ञे वाक्यं स्याद्‌ बधिरेष्विव गायनम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्म दी अज्ञानी हुआ, उसने श्रपने आपको जाना” इत्यादि बृह 


कान ++ 


१--संसारि०, ऐसा भी पाठ हे । 


(७ = क आः ररजज ` क -33- णम कमक मकळ आ अड अडवा माळी 


माषानुवादलहिता १५३ 


दारण्यक उपनिषदूके वाक्यकी आलोचना करके अज्ञानवश अइङ्कारादिसे अभिन्न हुआ 
ब्रह्म ही उपदेशका भागी होता है, यह कहा । अ्रत्र यह शाङ्का' होती हे कि आत्मा 
` नास्मविवेकके लिए अन्वय-व्यतिरेककी कया आवश्यकता है? इसके निवारणाथ 
कहते हे— ; 
जिसने स्वयमेव वाक्योके विचार करनेके पूव ही अन्यय-व्यतिरेकसे देह, इन्द्रिया- 

दिसे आत्माको प्रथक्‌ विवेचित किया हे, उसीको पूर्वोक्त जीव और ब्रह्मका ऐक्य 
'तत्रमसि? इत्यादि शास्र उपदेश करता दै, अ्रतएव उसकी व्यथता नहीं हे । इसपर यदि 
कोई कहें कि--“तब तो अन्वय ओर ब्यतिरेकसे ही मुक्ति होती" हे, फिर उपदेशका क्या 
प्रयोजन है ? तो यह टीक नहीं । कयोकि-- 

देदेन्द्रियादिसे आत्माको पथक्‌ जान लेनेपर भी अज्ञान निवृत्त नहीं होता है | 
उसके निवारणार्थं यह उपदेश है। जो आवमा और अनास्माके त्रिमेदको जाननेवाला 
है, उसीको उपदेश करना साथक है । क्योंकि जिसको उसकी अ्रमिज्ञता नहीं है, उसको 
उपदेश करना, बघिरोंको गायन सुनानेके तुल्य हे ॥ २१ ॥ 


तस्य च युष्मदस्मद्विभागविज्ञानस्य का युक्तिरुपायभावं 
प्रतिपद्यते । श्ृणु-- 
€ ( 
अन्वयव्यतिरेको हि पदाथस्य पदस्य च। ` 
स्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवाऽवघारणे || २२ ॥ 
पूर्वोक्त आत्मा ओर श्रनात्माका विवेक कोनसी युक्तिसे होगा! इस प्रश्नका 
उत्तर सुनिए--- 
पद-पदार्थोका अन्वय और व्यतिरेक ही, यह आत्मा हे यह अनात्मा है, ऐसे 
प्रथक्‌ पृथक्‌ भेदज्ञानके कारण हैं ॥ २२ || 


कथं तौ युक्तिरित्यत्राह-- 
नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्‌ सुषुप्नेऽन्यन्मनागपि । 
न वारयति दृष्टिं स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥ २३ ॥ 
वे श्रन्वय-व्यतिरेक किस रीतिसे विवेकका उत्पादन करते हैं, इसका उत्तर 
गचार्यपादकी ही उक्तिसे देते ह--> | 


“प्रतुद्ध पुरुष निद्रित अवस्थामें--सुषुस्ति में-- में अपनेसे अतिरिक्त किसीको भी 
नहीं जानता था, ऐसा स्मरण करता हुग्रा स्वस्वरूप इष्टिका निवारण नहीं करता | क्योंकि 
स्मरण होनेके लिए अ्रपेक्षित पूर्वानुभवरूपसे वहाँपर वही स्थित हे । किन्छु घट, पट आदि 
बिषयोंके ज्ञानका ही निषेध करता हे । इस कारण आसमा ही अव्यभिचारी (श्रवाधित) 

२० 


१५३ नैष्कस्य सिद्धि: 


हे । अन्य दृश्यपदार्थ सब व्यभिचारी होनेके कारण बाधित हैं ।? ऐसा जो निश्चय है, 
उसीको अन्वय-व्यतिरेक कहते हैं || २३ ॥ 
एवं विज्ञातवाच्यार्थं  श्रतिठोकप्रसिद्धितः । 
श्रतिस्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहावचुत्तये ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार जिसने अन्वयव्यतिरेकका ज्ञान सम्पादन किया है, उस पुरुषको वेदान्त 
वाक्य ही पूर्वोक्त एकत्वका प्रतिपादन करता है। यह भी श्राचार्यपादका कहा हुआ 
हे--“द्टा दृश्यमूत दृष्टिका विषय नहीं होता” इत्यादि श्रुति और लोक 
प्रसिदूधिके अनुसार अनात्माका निरास करके विविक्त (शुद्ध) प्रत्यगात्माका ज्ञान होनेपर 
श्रुति पतत्तमसि? इस वाक्यसे श्रोताके अज्ञानकों दूर करनेके लिए ऐक्यका प्रतिपादन 
करती है ॥ २४ ॥ ५ 
तत्र त्वमिति पदं यत्र लक्षणया वतते सोऽथ उच्यतै-- 
अहं शब्दस्य या निष्ठा ज्योतिषि प्रत्यगामनि । 
च & क 
सेवोक्ता सदसीत्येवे फलं तत्र बिसुक्तता ॥ २५ ॥ 
अहं शब्दमे लक्षणावृत्तिके द्वारा जिस स्वप्रकाश प्रत्यगाव्माका बोध कराने- 
की सामर्थ्यं है, वही “तत्वमसि, इस वाक्यका भी अथ है, श्रर्थात्‌ स्वं पदार्थसे 
तत्पदके लच्याथका कोई मेद नहीं है और दोनोंका ऐक्य होनेसे मुक्ति ही फल 
हे ॥ २५ | 
अन्यच्चा5न्वयव्यतिरेकोदाहरणम्‌ । तथा । 
छिला त्यक्तेन हस्तेन स्वर्यं नात्मा विशेष्यते । 
तथा शिष्टेन सवेण येन येन विशेष्यते ॥ २६॥ 
पूज्यपाद आचार्ये प्रकारान्तरसे अन्वय-व्यतिरेक का उदाहरण देकर जो श्रात्मा 
और अनात्माके विवेकको दिखलाया हे, वह भी कहते हैं--- 
जैसे काटकर अलग फेंक दिये हुए हाथसे स्वयं त्मा पहले “यह पुरुष सुन्दर 
दाथ अथवा खराब हाथवाला दै, ऐसा कहानेपर भी वर्तमान समयमें वैसा व्यवहृत 
नहीं होता । वैसे ही जो जो अवशिष्ट स्थूलदेह, श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सूदमशरीर्मे 
रहनेवाले दुःखित्वादि घम हैं, उनसे पूयमें विशेषित होनेपर भी इस समय उनसे 
व्यवहार नहीं होता || २६॥ 
विशेषणमिद सवं साध्यलङ्करणं यथा । 
'अविद्याध्यस्तमतः सब ज्ञात आत्मन्यसद्‌भवेत्‌ ॥ २७॥ 


Fee प > ०-०. oe Fee re oe 
a 


१--अविद्यास्तमसः, ऐसा भी पाठ है । 


माषानुबाद्सडिता १५५ 


जैसे सुवर्णादिसे बने सुन्दर अलङ्कारादि, देहके श्रव्यासवश देहादिसे व्यतिरिक्त 
ग्रात्मामें अध्यस्त होते हैं । वैसे ही पूर्वोक्त जितने विशेषण कहे गये हैं, वे भी अविद्या 
वश ह्मामें कल्पित हैं। अतएव शास्र ओर गुर की कुपासे शुद्ध श्रात्माके ज्ञान 
दोनेपर वे स असत्‌ रूप हो जाते हे || २७ ॥ 

तस्माच्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सर्वे विशेषणम्‌ । 
__ आँ) 
अनात्मत्वेन तस्माज्ज्ञो मुक्तः सबेविशेषणेः ॥ २८॥ 

क्योंकि पूर्वोक्त काण्व, बघिरत्व, दुःखित्वादि विशेषण अविद्यासे ही आत्मामं 
कल्पित हैं, इसलिए वे छिन्नहस्तके सहशु अनात्मा ही हें। अतएब ज्ञानी पुरुष समस्त 
विशेषणोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २८॥ 

ज्ञातेवात्मा सदा ग्राह्यो शेयश्चत्सृज्य केवल; । 
अहमित्यपि यद्ग्राह्यं व्यपेताऽङ्गसमं हि तत्‌ ॥ २९ ॥ 

( संबदा स्थित न दोनेके कारण ये विशेषण आत्माके नहीं हो सकते तो श्रात्मा 
कोनसा हे, इस आइाङ्काको दूर करते हैं) जो सवदा न रहनेवाले समस्त विशेषके 
भाव और अभावका सादीरूपसे सबंद। स्थित है, उतीको सम्पूर्ण ( शेय) विशेषणोंको 
परित्याग करके आत्मा सममिए ओर जो “अहम? ऐसा प्रतीत हो रहा हे उसे भी 
सुपु्तिमें न रहनेसे छिन्नहस्त-पादादिके समान अनात्मरूप समझना चाहिए ॥ २६ ॥ 

दृश्यत्वादहमित्येष नात्मधर्मा घटादिवत्‌ । 
तथाऽन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषाइचात्माऽमलो ह्यतः ॥३०॥ 
( व्यभिचारी होनेसे ये अ्रहङ्गारादि छिन्न हस्वपादादिके समान अनात्मरूप हैं' 


और ये आत्मधम भी नहीं हैं, ऐसा कह कर दृश्य होनेके कारण भी ये आसमा या 
उसके धर्म नहीं हैं, ऐसा'आचार्यने कहा है--) 


प्वूकि यह अहङ्कार दृश्य हे, अतएव घटादिके समान आसमा या उसका 
धर्म नहीं है तथा और भी जो बृत्तिरूप सुख, दुःख, राग, द्वेषादि दोष हैं, वे भी 
दृश्य होनेके कारण आत्मरूप नहीं हैं, ऐसा समभिए। अ्रतएब आत्मा सबथा 
बिशुद्ध हैं ।। ३० || 
i 
_ सबेन्यायोपसड्ग्रहः- | 
नित्यमुक्तत्वविज्ञान वाक्याद्‌ भवति नाऽन्यतः । 
७ र Q 
वाक्यार्थस्याऽपि विज्ञान पदाथेस्मृतिपूवेकम्‌ ॥३१॥ 
फिर भी जो पूज्यपाद ग्राचार्याने हमारे कहे अथको 'तत्वमसि? प्रकरणें दिख- 


१५६ : नैच्कस्यसिद्धि: 


लाई हुई युक्तियोके साथ समस्त न्यायका उपसंहार करनेवाले पाँच श्लोकोंसे कहा है, 
उसीको कहते है-- 

म॑ नित्यमुक्त हूँ, ऐसा ज्ञान 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्योंसे उत्पन्न होता है और 
किसी साधनके अनुष्ठानसे नहीं होता । वाक्याथका भी ज्ञान तत्‌ और स्वम्‌ पदके 
अभके स्मरणसे होता है ॥ ३१॥ 


अन्वयव्यंतिरेकाभ्यां पदाथेः स्मयते ध्रुवम्‌ । 
एवं निदुभ्खमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥३२॥ 
तत्‌ और त्वम्‌ पदके अथका स्मरण पूर्वोक्त अन्वय ओर व्यतिरेकसे होता है। 
इस प्रकार सवं विशेषणोसे रदित आत्माको 'मैं ब्रह्म हूँ” इत्यादि वाक्योसे जानता 
है । ३२॥ 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दशमस्त्वमसीत्यस्माधथेये प्रत्यगात्मनि ॥ ३३ ॥ 


“यह सारा नाम-रूपात्मक जयत्‌ उत्पत्तिके पूर्व केवल ब्रह्म ही था, इत्यादि 
वाक्योसे अवगत अह्यका जन आचार्य “तत्वमसि” इत्यादि वाक्यसे-“तू वही ब्रह्म है? ऐसा 
बोध कराता है, तब उस पुरुषको,-जैसे भ्रान्त पुरुषको 'तू दशम दै? इस वाक्यसे “में दशम 
हूँ? ऐसी स्पष्ट प्रतीति होती हे। वैसे ही;--'म व्रह्म हूँ? ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होता है ॥२३। 


वीक्षापन्नस्योदाहरणस्‌ । 

नवबुद्भयपहाराद्धि स्वात्मान दशपूरणम्‌। 

अपइ्यन्‌ ज्ञातुभेवेच्छेत्स्वमात्मान जनस्तथा ॥ ३४॥ 

अविद्याबद्धचक्षुष्टात्‌ कामापहृतधीः' सदा । 

विविक्तं इशिमात्मान नेक्षते दशमं यथा ॥ ३५॥ 
'जो हमने तीसरे अध्यायमें सन्दिग्ध पुरुषको "मैं कोन हूँ? ऐसी जिज्ञासा होती 


दे, ऐसा कहा और उसमें हष्टान्तका प्रदर्शन करके दार्शान्तिकको दिखलाया था, वह 
सत्र ्राचार्यने भी कहा है, उसीको दिखाते हैं-- 

जैसे, गणनामें प्रदत्त हुआ पुरुष “हम लोग नो ही हैं? इस प्रकार नव संख्यासं 
अभिनिवेश होनेके कारण अपना दशाम होना, भूलकर अपनेसे अतिरिक्त नौ आदमियॉको 
देखता हुश्रा भी श्जान्ति से में दशम हूँ? ऐसा न जानता हुआ उसे जाननेकी इच्छा करता 
है । वैसे दी श्रविद्यासे जिसका स्वरूप आइत्त हुआ है, ऐसा पुरुष विषयोमें ्रासक्तिरूप 


न न ee rn opie sh i न क कोण ५ “टीला = आच des ho 


१--कासाप्रहतघीः, ऐसा पाठ भी हे । 


भाषानुवादसहिता १५७ 


कामसे विषयो की ओर खिंचकर सम्पूण दव तोंसे सर्वदा मुक्त, स्वसाक्षी, अपरोक्त अपने 
आपको, दशमकी भाति, नहीं जानता ॥३४,३५॥ | | 

सोऽयमेवमविद्यापटलावशुणिठितदृष्टिः सन्‌ कथप्च॒त्थाप्यत इत्याह- 

यथा स्वापनिसित्तेन स्वप्नहकृप्रतिबोधितः । 

+ ९ « « आक 
करणे कम कर्तारं स्वां नेवेक्षते स्वतः ॥ २६ ॥ 
च + 
अनास्मज्ञस्तथेवाऽयं सम्यकथुत्याडववोधितः । 
शुरु शास्र तथा मूढं स्वात्मनोऽन्यन्न पश्यति ॥ ३७॥ 
इसपर ऐसी ्राशङ्का होती है कि इस प्रकार अविद्यासे स्वस्वरूपको सूले हुए 
पुरुषको ज्ञान दोनेमें जो कारण होते हैं, वे क्या सच्चे हैं या झूठे हैं! यदि सस्य 
हों तो अद्व तसिद्धान्तका भङ्ग होता है और यदि उन्हें असत्य माना जाय, तो 
उनसे यथार्थ ज्ञान कैसे होगा १ इस ाङ्काका परिहार दृशन्तके द्वारा करते है-- 
नेसे स्वप्त देखनेवाला अपनी अविद्यासे स्वप्तदशामें ही कल्पित चोर या 

ब्याघ्रादिको देखकर डरता हुआ एकदम जाग जाता है । और स्वसमें अज्ञानसे कल्पित 
कारणको अपनेसे विलक्षण समझता है, अर्थात्‌ सत्य नहीं मानता । वैसे ही अनादि 
अविद्यारूपी गाढनिद्रामें .निमम पुरुष मोहरूपी निद्रासे ही कल्पित श्रुति, चार्य 
इत्यादि कारणसामग्रीसे भें परं ब्रह्म हूँ? इस प्रकार प्रतिबुद्धि होकर गुरु, शास्र, मूढ, आचार्य 
्रादिको अपनेसे श्रतिरिक्त नहीं देखता । इसलिए श्रद्गौतको कोई चति नहीं हुई । 
ओर विद्या ( यथार्थज्ञान ) का उदय नहीं होगा, यह आपत्ति भी नहीं हुई, क्योंकि 
मिथ्यामूतसे भी यथार्थज्ञान उत्पन्न होता है, यह पहले दिखलाया ही है ॥ ३६-३७ ॥ 


स कि सकल्संसारप्रविविक्तमात्मान बाक्यातिपद्यत उत 
नेतीति ? अत्र ब्रूमः । कूटस्थाऽ्वगतिमात्रशेषत्वा त्प्रतिपत्तरत आह--- 

दण्डावसाननिष्ठः स्याद्‌ दण्डसपो यथा तथा । 

नित्याऽ्गगतिनिए स्याद्‌ वाक्याजगदसंशयम्‌॥ ३८ ॥ 


दाङ्का-्रच्छा, इस प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति हो। परन्तु इस प्रकार ब्रह्मका 
ज्ञान क्या प्रपञ्चसे भिन्न होता है या अभिन्न १ प्रथम पदको अङ्गीकार करिये तो अद्वोतका 
मङ्ग हो जायगा और द्वितीय पक्षके माननेसे ब्रहममें सप्रपञ्चता हो जायगी ! 

समाधान--अपश्च आत्मामें अविद्यासे कल्पित है, इसलिए उससे भेद किंवा 
श्रमेद दोनों हो मिथ्या हैं । ्रतएव वाक्यसे जो बोध होता है, वह केवल शुद्ध चैतन्य- 
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१--गुरुशास्त्रं, भी पाठ हे । 
२--शेषमात्रत्वात्‌ , ऐसा पाठ भो है । 


१५८ नैष्कम्य सिद्धि: 


मात्ररूपको विषय करनेवाला होता है । जैसे दण्डमें कल्पित सपका पर्यवसान दणड ही 
अवशेष होना है, न कि उस दण्डमें कल्पित सपकी सत्ता या असत्ता हे । क्योंकि 
सपं ही नहीं है, तो उसका अमाव भी एक पदाथ कहाँसे रहेगा । वैसे ही जगतका केवल 
शानरूप ब्रह्ममें ही पर्यवसान है ॥ ३८ ॥ 
कुत एतत्‌ ? यस्मात्‌ 
पर्यन्निति यदाहोच्चेः प्रत्यक्त्वमजमव्ययम्‌' । 
अपूर्बानपरानन्तं त्वमा तदुपलक्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
आाङ्का-किस प्रमाणसे यह सिद्ध होता है ! 
समाधान-कयोकि “तुघुपि श्रवस्थामे जो द्रष्टा किसी विषयको नहीं जानता, 
वह स्वयम्प्रकाशरूप होता हुआ ही नहीं प्रकाश करता हे, न कि बह जबरूप हे, इस 
कारणसे । क्योंकि द्रष्टाकी स्वरूपभूत हष्टिका लोप नहीं होता । उस अवस्थामें उससे कोई 
भिन्न वस्तु ही नहीं हे, किसको प्रकाशित करे १” इस प्रकार श्रुति मुक्तकण्ठसे आत्माको 
सुषुप्ति श्रवस्थामें समस्त द्वौतरहित, कूटस्थ, ज्ञानरूप बतलाती हैं। ऐसी जो उत्पत्तिरहित, 
वैतसे शत्य, कार्यकारणसे रहित और बाह्याभ्यन्तर शून्य प्रत्यक्‌ पदाथ हे, वही “स्वम्‌? 
पदसे लक्षित होता है ॥ ३६ | 
'तस्वमस्यादिवाक्योत्थविज्ञानेनेव बाध्यते । यस्मात्‌-- 
पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार त्वमसि इत्यादि वाक्योँसे उत्पन्न हुए तखज्ञानसे ही 
श्रविद्याका नाश होता है । इसलिए वाक्यकी अपेक्षा हे । अतएव वह ब्यथ है, ऐसी 
शङ्क नहीं करनी चाहिए । 


. अस्मायदपरं रूप नास्तीत्येव निरूप्यते । 


अन्यथाग्रहणाभावाद्‌ बीज तत्स्वम्मबोधयोः ॥ ४० ॥ 
शङ्का--यदि विद्याकी निवृत्ति 'तत्वमसि? वाक्यसे उत्पन्न तत्वशानसे ही होती 
है. तब सुषुप्ति श्रवस्थामें निर्विशेष वस्तुकी सिद्दि श्रुतिने कैसे कहो ! 
समाधान--सुषुसतिमें विपरीत ज्ञानके न होनेसे द्वे तरूप जाग्रत्‌ और स्वप्न नहीं 
हे । श्रतणव वहाँ इस प्रकृत आस्मस्वरूपसे अतिरिक्त स्वरूप नहीं है, यह “न तु तद॒द्वितीय” 
इत्यादि तिने निरूपण किया है । न कि विपरीत ज्ञानकी कारण अविद्या नहीं हे, इस 
श्रभिप्रायसे । क्‍योंकि स्वस्त और. जाग्रत्‌ अवस्थाकी कारण जो अविद्या है, वह 
मुषुप्तिमें है ही, इसलिए उसकी निवृत्तिके लिए. वाक्य भी साथक हुआ ॥ ४० ॥ 
अस्यार्थस्य द्रढिन्ने उदाहरणम्‌ 


न माम न भाचा णम न न 


१--अजमदयम, ऐसा पाठ भी है। 


साषानुवादसहिता १५९, 


कार्येकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ । 
प्राज्ञः कारणबद्भस्तु` हो तो तुर्ये न सिद्धचतः ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्त अथकी पुष्टिके लिए योइपादाचार्यके वाक्यको प्रमाणरूपसे उद्धृत करते 
हैं-बिश्व--जाग्रत्‌ अवस्थामिमानी आत्मा्रौर तैजस--स्वप्तावस्थामिमानीं आत्मा, ये 
दोनों विपरीत ज्ञान ओर श्रज्ञान, दोनोसे बद्ध हैं । सुपुतिञ्रवस्थाभिमानी प्राज्ञ तो केवल 
श्रज्ञानसे दी आत्त है। तुरीय अवस्थामं बिपरीत ज्ञान और अज्ञान दोनों ही 
नहीं हैं |] ४१ ॥ 
अन्यथागृहतः खो निद्रा तत्वमजानतः । 
~ च्य ¢ 
विपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमझ्नुते । ४२॥ 
( किंस समय तुरीय पदकी प्राप्ति होती है, -इस बातको आचार्यने कहा है-- ) 
विपरीत ज्ञानसे स्वम होता हे ओर केवल तत्त्के श्रश,नसे निद्रा. अर्थात्‌ 
सुपु्ति होती हे । इन दोनों अवस्थाओंका विपरीत ज्ञान और अज्ञानरूप विपर्यास आब 
तत्वज्ञानसे चीण होता हे, त्र तुरीय पदकी प्रापि होती है || ४२ ॥ 
तथा भगवत्पादीयञ्चदाहरणम्‌-- 
सुषुपार्य तमोऽज्ञानं वीज स्वमग्रबोधयोः । 
आत्मबोधप्रदरध स्याद्‌ बीजे दण्यं यथाभवम्‌ | ४३॥ 
भगवत्पूज्यपाद आचायने भी ( उपदेश साहसखीमें ) ऐसा ही कहा दै-- 
सुषुस्ति, तम, अज्ञान इन पर्यायवाची शब्दोसे वाच्य जो अज्ञान ( अग्रहण ) 
स्वप्न और जाग्रतका कारण है, बह स्वात्माके ज्ञानसे अ्रतिशय दग्ध हो जानेपर दग्ध 
बीजके सदश पुनः संसाररूप अकुरको नहीं उत्पन्न करता ॥ ४३ ॥ 
एवं गोडेद्राविडेनः पूज्येरयमथः` प्रभाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिद्ृगीश्वरः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार हमारे पूज्य गौडपादाचाय ओर द्राविड भगवत्पूज्यपादाचायने भो 
यही बात कहो है कि--अशानमात्र ही जिसकी उपाधि है, ऐसा परमात्मा अहङ्कारादि- 
का साची होकर जीव रूपसे स्थित होता है ॥ ४४ ॥ ५ 
तत्राऽन्यथाग्रहणवदन्यथाग्रहणवीजमग्रहणमनात्मथम एवेत्याह- 
इदं ज्ञानमह ज्ञाता ज्ञेयमेतदिति त्रयम्‌ । 
योऽविकारो विजानाति परागेवा5स्य तत्तमः । ४५ ॥ 


न 


E १--ुद्धो तु, ऐसा पाठ भी हे । 
२--पूर्वेरयं, ऐसा पाठ भी ढै । 


१६७० ने्कम्येसिद्धिः 


मिथ्याअज्ञान जैसे अनास्माका धर्म दै, वैसे ही उसका कारण अज्ञान भो अना- 
रमाका ही धमं है, यह कहते हँ--- 

ज्ञान (प्रमाण), शाता ग्रहदङ्कार) तथा सेय इन तीनोंको जो अविकारी 
रहकर ही प्रकाशित करता है, उस आत्माके बाहर ही अज्ञानरूप तम रहता है, ्रर्थात्‌ 
ज्ञान उस आहमाका स्वरूप भी नहीं हो सकता और घर्म भी नहीं हो सकता है ॥१४॥ 


थत एतदेवमतस्तस्यव बीजात्मनस्तमसश्रित्तधमेविशिष्टस्य 
स्थकायेद्वितीयाभिसम्बन्धो न स्वविकारिण आत्मन इत्याह दष्टान्तेन- 
रूपप्रकाशयोयेदवत्सङ्गतिर्विक्रियाबतोः' । 
सुखदुःखादिसम्बन्धश्चितस्येे विकारिणः ॥ ४६ ॥ 
चूँकि विकाररहित ही आत्मा इन पूर्वोक्त तीनोंको जानता हे, श्रतएच 
चित्त परिणामोसे विशिष्ट बीजरूप श्रज्ञानका ही स्वार्यरूप द्वितीयके साथ ( साक्षात्‌ ) 
सम्बन्ध होता है, न किं अविकारी ग्रात्माका ? उसका सम्बन्ध तो श्रज्ञानोपाधिसे उत्पन्न 
हु चिरारूप उपाधिके द्वारा ही होता हे, स्वमावसे नहीं; इस बातको दृष्टान्त द्वारा 
समभाते हैं-- 
जैसे रूप और प्रकाश, ये दोनों ही विकारी हैं, अतएव उन दोर्नोका परस्पर 
सम्बन्ध होता है। वैसे ही सुखदुःखादिसे सम्बन्ध विकारी 'चित्तका ही होता है 
आत्माका नहीं | ४६ ॥ हु 
तदेतदन्वयव्यतिरेकाभ्यां दशेयिष्यन्नाहइ-- _ 
सम्प्रसादेऽविकारित्वादस्तं याते विकारिणि | 
` पश्यतों नात्मनः किञ्चिदूद्वितीयं स्पृशतेडण्यपि ॥४७॥ 
चित्तके साथ सम्बन्ध रहनेसे ही आत्माका दुःखादिके साथ सम्बन्ध होता है, 
उसके न रहनेसे नहीं होता। इस कही हुईं बातकों अन्वय-व्यतिरेकसे दिखलाते 
हुए कहते हैं-- 
जव सुषुप्ति समय विकारी चित्त अस्तको प्राप्त होता है, तब अविकारी और 
अलुसरष्टि स्वरूप, प्रकाशमय श्रास्माके साथ किञ्चिन्मात्र भी दवेतका स्पश नही होता 11४७) 
सोऽयं कूटस्थज्ञानमूर्तिरात्मा-- 
कक शे ¢ 
यथा प्राज्ञे तथवाऽय स्वम्नजागरितान्तयोः । 
पञ्यन्नप्यविकारिस्वाद्‌ द्वितीयं नेव पश्यति ॥ ४८ ॥ 
अत: यह कूटस्थ ज्ञानस्वरूप आत्मा जैसे सुषुधि अवस्थामे अविकारी 


१--विक्रियावतः, ऐसा पाठ भी है । 


कर्ज 
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होनेसे देखता हुआ भी द्वितीय वस्तुको नहीं देखता । वैसे ही स्वस्त ग्रौर जाग्रत्‌ 
ग्रवस्थामें भी द्वेतको नहीं देखता १ ॥ ४८ ॥ 
एवं ज्ञानवतो नास्ति ममाऽहमतिसंश्रवः । 
भास्वत्रदीपहर्तस्य ह्यन्धकार इवाऽग्रतः ॥ ४९॥ = 
इस प्रकार आास्मश्वरूपका ज्ञान जिस पुरुषको हो गया है उसको प्रकाशमान 
दौपकको हाथमें रखनेवाले पुरुषके सामने जैसे अन्धकार नहीं रद सकता | वैसे ही, अहम्‌ 
मम, ऐसी बुद्धि कमी नहीं होती || ४६ ॥ 
तत्र दृष्टान्त; 
आ प्रबोधायथाऽसिडिटरतादन्यस्य वस्तुनः । 
वोधादेवमसिद्धत्वं बुद्धयादेः प्रत्यगात्मनः ॥ ५० ॥ - 
इस ।वषयमें अन्य दृष्टान्त देते हे-> 
जैसे जब तक बोध नहीं होता, तभी तक देतसे भिन्न श्रर्थात्‌ श्रद्धितीय वस्तुकी 
ग्रसिद्धि हे । वैसे ही ज्ञान होनेके बाद प्रव्यगास्मा के साथ बुद्धयादिका सम्बन्ध भी 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 
स एप विद्वान्‌ हानोपादानशून्यमात्मानमात्सनि पशयन्‌-- 
९ ९ 
सर्वमेवाउनुजानाति सबमेव निषेधति । 
मेदात्मलाभोऽनुज्ञा स्यान्निषेधोऽतत्स्वभावतः ॥ ५१॥ 
पूर्वोक्त तश्वञ्ञानी पुरुष जो हेय भी नहीं हे और उपादेय भी नहीं है ऐसे 
ग्रात्माको श्रपना स्वरूप समझता हुआ-- 
दवैतप्रपञ्चकी अनुज्ञा भी करता है और समस्त वस्तु का निपेध भी करता है । 
व्यृवद्दार दष्टिसे दवैतप्रपञ्चका स्वरूपलाभ ही श्रनुज्ञा कदाती है । तत्त्वदृष्टिसे उस प्रपञ्चका 
न होना ही निषेध कहाता हे || ५१ ॥. 
© ® 
सवेस्योक्तत्वाटू१संहारः- 
परमार्थात्मनि यत्सववेदान्तनिञ्चितस्‌ | 
'तमोपनुद्धियां ज्ञाने तदेतत्कथितं मया॥ ५२ ॥ 
जो कुछ कहना था, वह सब कहा गया । इसलिए अब उपसंहार करते हैं-- 
जो समस्त वेदान्तोंसे निश्चितरूपसे उत्पन्न हुश्रा अन्तःकरणके अन्धकार को 
निवृत्त करने वाला आष्माका तत्त्वज्ञान है, वह सत्र इस प्र+रणमें मैने कह दिया है 
श्र्थात्‌ इससे अतिरिक्त कुछ जीवॉके लिए ज्ञातव्य या कथनीय अवशिष्ट नहीं है ॥५२॥ 
१-तमोपनुद्धि यज्ज्ञानं, पाठ भो दे । 
२१ 
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एतावदिहोक्तम-- 
नेहाऽऽत्मविन्मदन्योऽस्ति न मत्तो$ज्षो$स्ति' कथचन | 
इत्यजानन्‌ विजानाति यः स ब्रह्मविदुत्तमः । ५३ ॥ 
[ साझझझयवादियोंके समान नानात्मवादकी शङ्का को निदृत्त करनेके लिए फिर 
भी उक्त अर्थका संग्रह करके उसे दिखाते हैं--] इस प्रकरणमें यह कहा गया है कि-- 
मुझसे अन्य कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं है ओर मुझसे अतिरिक्त अज्ञ भी कोई नहीं है 
अर्थात्‌ ज्ञान और अशानका आश्रय में ही हूँ । इस प्रकारसे अद्वितीय आत्माको 
वातज्ञानसे विषय न करते हुए--केवल स्वरूप चेतन्यके द्वारा स्वप्रकाश रूपसे जो 
जानता हे, वह पुरुष ब्रह्मज्ञानियोमे श्रेष्ट हे ॥ ५३ ॥ 
एवमात्मानं ज्ञात्वा किं प्रवर्तितव्यमुत निवर्तितव्यमाहो स्तिः 
्ुक्तप्रग्रहतेति ? उच्यते--' 
ज्ञयाऽभिन्नमिद यस्माद्‌ ज्ञयवस्त्वचुसायतः । 
न प्रवृत्ति निवृत्ति वा कटाक्षणाऽपि वीक्षते ॥ ५४ ॥। 
इस प्रकार तत्त्वविचारको समाप्त करके तत्त्ववेत्ताकी (ब्रह्मवेत्ताकी) चर्याका 
निरूपण करते हुए विकल्प करते हें कि“शानोतर कालमें ब्रह्मज्ञानीको वर्णाश्रम धमोंमें 
प्रवृत्त होना चाहिये १ या उनसे निवृत्ति ही उचित है ? अथवा उसको स्वब्लुन्द बर्ताव 
करना चाहिए १? इसका उत्तर देते हैँ-- 
चूँकि यह ज्ञान ज्ञेय वस्तु, जो अद्वितीय चैतन्य हे, से श्रभिन्न हे। अतएव उसी 
का अनुकरण करता है और चैतन्य प्रवृत्ति एवं निवृत्तिसे शून्य है। इस कारण बहायवेता 
उसौ रूपसे स्थित होता है। प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, किसीको कटाबसे भी नहीं देखता॥ ५४॥ 


कुत एतञ्ज्ञ्याऽभिन्नमिति ? यतः-- 

प्रागात्मवोधाद्‌ बोधोऽयं बाह्यवस्तूपसजेनः* 

्रध्वस्ताऽखिलसंसार आत्मेकालम्यनः श्रुतेःः ॥ ५५॥ 
शङ्का--श्ञान शेयभूत चेतम्यसे अभिन्न है, इसमें क्या कारण है ! 


- समाधान--चूँकि आत्मज्ञान होनेके पूवं यह ज्ञान बाह्य वस्तुको 
विषय करता था, इसलिए भेद था। जब कि श्रतिके द्वारा तत्वज्ञानका उदय होकर 
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१--न मत्तोऽन्योऽस्ति, पाठ भी हे! 
२--बाह्यवस्तुपसननम्‌, पाठ भो है । 
-१०--आत्मैकालम्बन श्रृतेः, ऐसा पाठ भी है । 
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सम्पूणं संसार का नाश हो चुका, तब केवल एक आत्मा ही अवशिष्ट रह 
जाता है ॥ ५५ || 
एवमवंगतपरमाथेतत्वस्य न शेषरोषिभावस्तत्कारणस्योत्सा- 
रितत्वादित्याह--- 
वेने = [a "> 
वास्तवेनेव वृत्तेन निरुणद्धि यतो भवस्‌ | 
निवृत्तिमपि सृदूनाति सम्यम्बोधः प्रवृत्तिवत्‌ || ५६ ॥ 
इस प्रकार आत्मतत्वके यथाथज्ञानवाले पुरुषका किसी बिधिके साथ शेषशेषी 
भाव नहीं हे । क्योंकि विधिसे प्रबृत्ति उत्पन्न होनेके लिए जो अ्रयित्वादि उपेक्षित है 
उसका कारण अविद्या है, वह तच्वज्ञानसे निर्त्त हो गई है, यह कहते है-- 
चूँकि तत्त्वज्ञान प्रवृत्ति और निश्वृत्तिसे शूत्य आत्मवस्दुके अवुरोधसे संसारको नष्ट 
कर देता हे । इसी कारण सानी पुरुषकी जैसे विधिसे प्रबृत्ति नहीं होती, वैसे ही निवृत्ति 
भी नहीं होती । केवल वस्तु-स्वभावसे ही अमानित्वादि घमं उसमें रहते हैं ॥ ५६ ॥ 


सकृदात्मप्र्नत्यैव निरुणड्रथखिलं. भवम्‌ । 
ध्वान्तमात्रनिरासेन न ततोऽन्यान्यथामतिः | ५७ ॥ 
तत्वज्ञानकी उस्सत्तिमात्रसे ही अविद्याकी नित्वत्ति हो जाती हे, यह अन्वय 

ओर व्यतिरेकसे ही लोकमें सिद्ध है । अतएव आव्मतत्वका यथाथंज्ञान अपनी उत्पत्तिसे 
दी उसी क्षण मिथ्याज्ञान और तजन्य संस्कारझूप सकल जगतूको नष्ट कर डालता 
दै। उसके लिए, अभ्यास ्रादिकी आवश्यकता नहीं होती, क्‍योंकि मिथ्याज्ञान आदि 
विद्याका कार्य है; इसलिए अविधयाके नष्ट होते ही सारा जगत्‌ नष्ट हो जाता है | 
अतः इस अ्वसरमें विथिका अवकाश ही नहीं है ॥ ५७ ॥ 


' देशकालायसम्बन्धादेशादेमोहकायतत । 
माचुत्पन्नमद्ध वा ज्ञानमज्ञानमस्त्यतः॥ ४८ ॥ 

लोकमें जो घटादिज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे तत्‌ तत्‌ देश और कालसे नियत 

अपने अपने विषयोके अज्ञानका दी निराकरण करते हैं, न कि सकल श्रज्ञानका ! 

इसेका कारण यह है कि वे समस्त ज्ञान देश, काल, अवस्थादिसे परिछिन्न हैं ओर 

जड़ हैं। आत्मा तो अविद्याकार्य देशकालादिके संसरगसे रहित और स्वयम्प्रकाश है । 

अतएव उसमें अन्य अनिबवृत्त अज्ञान या उसे निवृत्त करनेके लिए अपेक्षित अनुस्पन्न 

जञानान्तर भी नहीं है ॥ ५८ | 


OS TR RRR] 


१--देशकालाद्यसंबस्धान्‌ , और 'देहादेः, ऐसा पाठान्तर भी है । 
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सम्यग्ज्ञानशिखिप्छुटमोहतत्कार्यरूपिणः$ । 
LA $ (5 
सकृनिवृत्तेबरोध्यस्थ कि. कायमवशिष्यते ॥ ५९॥ 
तत्वज्ञानरूप अग्निसे जिसका अज्ञान और उसका कार्य दग्ध हो चुका है, बाध 
करने योग्य सम्पूर्ण प्रपञ्च एक बार ही निश्वत्त हो चुका है, उस आत्माका फिर क्या 
कर्तव्य अवशिष्ट है ? ( अतएव ऐसे पुरुषको फिर कोई विधि प्रेरित नहीं कर सकती, 
यह ठीक ही कहा है। ) || ५६ | 
वास्तवेनेव वृत्तनाउविधायाः ग्रध्वस्तवान्न किश्विदवशिष्यत 
इत्युक्तः परिहारः | अथाऽपरः साम्प्रदायिकः 
~ CG + क 
निवृत्तसपेः सर्पोत्थ यथा कम्पं न मुँश्वति । 
विध्वस्ताऽखिरमोहोऽपि मोहकार्य तथात्मबित्‌ ॥ ६० ॥ 
यथायरीतिसे विचार करनेपर अविद्याफे बिलकुल ही नष्ट हो जानेके कारण 
नीका किञ्चित्‌ भी कतव्य अवशिष्ट नहीं है, ऐसा परिहार कर दिया। अत्र जीवन्मुक्ति 
पक्षको स्वीकार करके सम्प्रदावप्रसिद्ध दूसरा भी परिहार बताते हैं--- 
जसे रज्जुके तत्त्वज्ञानसे सपश्रान्तिकी निबृत्ति हो जानेपर भी उससे उत्पन्न हुए भय- 
कम्पादिसे कुछ काल तक पुरुष युक्त ही रहता है। वैसे ही आत्मज्ञानी ग्रविद्या और 
उसका सम्पूर्ण काय बाधित होनेपर भी कुछ देर तक, प्रारब्ध फलके भोग पर्यन्त, संसार- 
कार्या'से युक्त रहता है ॥ ६० ॥ 
यतः ग्रबृत्तिबीजयुच्छिन्न तस्मात्‌ 
तरोरुत्खातमूलस्य स्प्शनेब' यथा क्षयः । 
तथा बुद्धात्मतच्वस्य नित्वस्येव तनुक्षयः ॥ ६१ ॥ 


चूँकि सारे प्रवृत्तिके कारण श्रविद्या, काम आदि तच्चज्ञानसे उच्छिन्न हो जाते 
हैं, अतएब--- 


जिस बरृच्षकी जड़ कट गई हो, उसका क्षय जैसे हस्तके स्पशसे ही हो जाता है । 
ऐसे ही ज्ञानीके प्रातिभांसक शरीरादिका क्षय केवल निवृत्तिसेद्दी हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
अथालेपकपक्षनिरासाथेमाह--- 
बुद्धा$देतसतत्वस्य  यथेष्टाचरण॑ यदि । 
शुनां तस्वट्यां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ६२॥ 
यदि कोई कहे कि “तस्वतेत्ताकी प्रवृत्ति विधि-निमित्तक न मानी जाय तो 


जल आए छल 
१->शोषेणेव, ऐसा पाठ भी है । 
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माषानुवाद्सहिता १६२: 


फिर रागद्वेघादि निमित्तसे ही माननो पड़ेगी | तब तो यथेच्छाचार करनेपर भी तत्वको 
कोडे दोष नहीं प्राप्त होगा १” तो इस शंकाके निराकरणके लिए कहते हैं--- 

अद्देत आत्माके यथाथ स्वरूपको जान लेनेपर भी यदि थथेष्टाचरण होने लगे, तो 
फिर अशुचि पदार्थका सेवन करनेमें तत्वज्ञानी और कुरे एक सरीखे हो जाएँगे | इसलिए 
ऐसा नहीं माना जाता। संस्कारवशसे भी तत्त्वशानीकी प्रबृत्ति मनुष्यत्व जात्युचित 
कर्मों में नहीं होती । किन्तु वणांश्रमघर्मा के संस्कारवशा प्रातिभासिक वर्णाश्रमोचित ही 
होती हे ! इसलिए ज्ञानीका यथेष्टाचरण कदापि नहीं हो सकता ? ॥६२॥ 


कस्मान्न भवति ? यस्मात्‌-- 
अधमाजायतेज्ञान यथेष्टाचरणं ततः । 
धमेकार्ये कथं तत्स्यादू यत्र धर्मोऽपि नेष्यते ॥ ६३.॥ 
शङ्का--वर्णाश्रमाभिमान तो आगन्तुक है, जात्यमिमान स्वाभाविक है। 
इसलिए संस्कारके बलसे मनुष्यत्ब जात्युचित ही प्रबृत्ति क्यों नहीं होती १ 
समाधान-इसलिए कि जन्म जन्मान्तरमें किये हुए अधर्मसे ( पापोसे ) अज्ञान 
अर्थात्‌ श्रमच्य-भक्षणादिमे कतंब्यताबुद्धि होती है, अश्ञानसे फिर यथेष्टाचरण होता 
हे । तत्वज्ञान तो अनेक जन्मांमे किए सुकृतोसे होता हे, धमसे ही सुख और ज्ञान 
होता है । तो फिर जिसके ( ज्ञानके ) होनेसे कामादि दोषेंका अच्यन्त उच्छेद हो जानेके 
कारण घर्माचरणमें भी प्रबृत्ति नहीं होती । भला, उस ज्ञानके उदय होनेपर यथेष्टाचरण 
कैसे हो सकेगा ? ( ्रर्थात्‌ तत्त्ववेत्ताके तो अतीत अनेक जन्मोंमें भी यथेष्टाचरणकी 
वार्ता तक नहीं है । अ्रतएव उसके संस्कार भी नहीं हैं, इसलिए उसका यथेष्टाचरण नहीं 
हो सकता ! )॥ ६३ ॥ 


प्रत्याचक्षाण आहाऽतो यथेष्टाचरणं हरिः । 
यस्य सर्वे समारम्भाः प्रकाशं चेति सर्वेडक* ॥ ६४ ॥ 
इसीलिए भगवानने गीता ज्ञानीके यथेष्ठाचरणका खण्डन करनेके लिए 
ज्ञानीका लक्षण ऐसा बतलाया है कि--“'जिसके सब कार्य काम संकल्पसे वर्जित होते 
हे,” “जो सत्त्व, रज और तमोगुणके कार्यो--प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह-में श्रासक्ति 
या द्व ष नहीं करता वह गुणातीत कहाता है 1” ॥ ६४ ॥ 


तिष्ठतु तावत्‌ समेग्रवृत्तिबीजधस्मरं ज्ञानं, सुसुक्ष्ववस्थायामपि 
न सम्भवति यथेष्टाचरणम्‌ । तदाह-- 


Ferenc Oe rw NP ap Sp Ve Uh Pips HF me Np hsm em ran Pim 


१--सत्यदक्‌, ऐसा पाठ भी है । 
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यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नाऽसौ तस्मै प्रबरते' । 
ठोकत्रयविरक्तत्वान्मुमुक्षुः किमितीहते ॥ ६५ ॥ 
अस्तु, तत्वज्ञान तो समस्त प्रवृत्तिके बीजको हो भस्म कर देता है, इसलिए 
उसकी तो बात रहे । जब कि मुमुक्षु अवस्थामें भी यथेट्टांचरण नहीं हो सकता, तब 
ज्ञान होनेपर केसे होगा ! क्‍योंकि जों जिस विषयमें विरक्त है, वह उसके साधनमें 
प्रवृत्त नहीं होता । ससुक्षु तो लोकत्रयसे विरक्त है, तब वह उसमें क्‍यों प्रदत्त 
होगा ! अर्थात्‌ मुमुक्षु भी जिस विषयमें चेष्टा नहीं करता है, उसमें मुक्त पुरुष चेटा नहीं 
करता, इसमें तो कहना ही क्या है १॥ ६५ || 
तत्र वष्शान्ता-- 
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं हत्तुमिच्छिति। 
मिष्टान्नध्वस्ततूइ जानन्नाऽमूढस्तजिशक्षति ॥६६॥ 
इस विधयमें दृष्टान्त देते है-- 


जैसे ज्ञुधासे पीडित भी मनुष्य उसे शान्त करने के लिए विष नहीं खाना चाहता 
तो फिर जब मिष्टान्नके भन्छ करनेसे छुधा निवृत्त हो चुकी, तब भला वह विष खानेमें 
कैसे प्रत्त हो सकता है! वैसे ही मुमुक्नुदशामें वतमान यह पुरुष ऐहिक और पार- 
लौकिक सुखोसे विरक्त होकर जब उनके साधना नहीं प्रदत्त हुआ, तब फिर ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करनेके बाद वह विषयसुखोंमें प्रश्रत्त होया, यह बात सम्भावित भी नहीं हो 
सकती ! ॥ ६६॥ . 


यतोऽवगतपरमार्थतस्वस्य यथेष्टाचरणं न मनागपि घटते मुसु- 
क्षुत्वेडपि च तस्मात्‌ --- 
रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शाइलता तस्य यस्याऽग्निः कोटरे तरोः ॥ ६७॥ 
क्योंकि परमाथ तत्वके ज्ञाता (तच्ववेत्ता) का एवं मुमुक्षु अवस्था में वतमान पुरुष 
का भी किश्विनमात्र भी यथेष्टाचरण नहीं दो सकता, इसलिए-- 
चित्तकी स्वतःप्रवृत्तिके आलम्बनभूत--शब्दाद्विषयोंमें जो अनुराग होता हे 
उसको ज्ञानका चिह्न समझना चाहिए, क्योंकि जिस बृक्षके कोटरमें. अमिका 
निवास रता है, उसमें हरियाली कैसे आ सकती हे १॥ ६७॥| 


१~ तन्न ्रवतंते, पेसा पाठ मी है । 
२--सृष्टानं, ऐसा पाठ भी हे 
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सकलपुरुषाथेसमाप्तिकारिणो उस्या5 5त्मावबो धस्य कुतः प्रसतति- 
रिति । उच्यते-- 
अमानिखादिनिष्टो यो यश्वाऽदवेट्रादिसाधनः । 
ज्ञानमुत्पद्यते तस्य न वहिभुखवेतसः ॥ ६८॥ 
समस्त पुरुघाथ को समाप्त करने (मनुप्यको कृतकृत्य कर देने) बाला यह ्रात्म- 
ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, यह बात कहते हैं-- 
जो पुरुष गीतोक्त 'अमानिख् आदि गुणों से युक्तः तथा 'अद्वेष्ट्त्व आदि - 
साधनोंसे सम्पन्न है, उसे यह ज्ञान होता है । जो बहिसुब है उसको नहीं होता ॥ ६७ || 
उत्पन्न आत्मविज्ञाने किमवियाकायेसात्‌ प्रवृत्तिवन्नितृत््यात्म- 
काऽमानित्वादयो निवर्तन्ते उत नेति । नेति बरम; | किं कारणम्‌ ? . 
निवृत्तिशा्राऽविरुद्भस्वाभाव्यात्वरमात्मनो न तु नियोगवशात । कथं 
तहँ । शुणु-- 
उत्पन्नाऽऽत्मप्रबोधस्य त्वद्वेएस्वादयो गुणाः 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ ३९ ॥ 
शङ्का--अच्छा, आत्मजश्ञानके उत्पन्न होनेपर अंविद्याके निवृत्त हो जाने से 
उसका कायं प्रबृत्ति जैसे नहीं होती, वैसे ही निवृत्तिरूप अमानित्वादि गुण भी निवृत्त हो 
जाते हैं या नहीं निवृत्त होते १ 
समाधान--नहों निवृत्त होते, क्‍योंकि आस्माका स्वभाव निवरत्तिरास्रक्रे अनु 
कूल दे,.अतएव उसमे अमानित्वादि गुण विधिके बशसे नहीं रहते । तब केसे रहते हैं १ 
यह सुनिए-- 
ग्रात्मतत्वके ज्ञातामें अदवष्टत्वादि गुण प्रथलके ही बिना सिद्ध रहते हैं । 
साधन श्रवस्थामें जैसे प्रयसे उनका सम्पादन करना पडता है, सिंदावस्थामें वैसे 
नहीं ॥ ६९ || 
यत एतदेवमतः 
इम ग्रन्थमुपादित्सुरमानित्वादिसाधन! | 
यत्नतः स्यान्न दुवृत्त! प्रत्यग्धर्मानुगो ह्ययम्‌ || ७० ॥ 
. जब साधकके साधनरूपसे और सिद्धके सिद्धरूपसे ये श्रमानित्वादि लक्षण हैं 
श्रतएव-- | 
इस ग्रन्थको ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष भी यत्नपूर्वक अरमानिक्वादि 
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साधनोंका सम्पादन करे, दुराचरण कदापि न करे। क्योंकि यह ग्रन्थ श्रात्मस्वरूपका 
अनुकरण करनेवाला है ॥ ७० ॥ 
न दातव्यश्वायं ग्रन्थः-- 
+ आडे 
ना$विरक्ताय संसारान्नाऽनिरस्तेषणाय च । 
रि © 
न चाऽयमबते देयं वेदान्ताथग्रवेशनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरुजनों को भी इस ग्रन्थका ्रथ्यापन ऐसे पुरुषको नहीं कराना चाहिए जो कि 
संसारसे विरक्त न न हुआ हो, जिसकी इच्छाएं निवृत्त न हुई दों और जो अहिंसा 
आदि यमोसे सम्पन्न न हो उसको भी वेदान्तप्रतिपा् विषयमे चिन्तको प्रवेश कराने- 
वाला यह ग्रन्थ नहीं पढाना चाहिए ॥ ७१ | 
ज्ञात्वा यथोदित सम्यग्ज्ञातव्यं नाऽवशिष्यते । 
न चाऽनिरस्तकमेद जानीयादञ्जसा ततः ॥ ७२ ॥ 
इस ग्रन्थमें जैसा प्रतिपादन किया है, वैला जान लेनेसे फिर कुछ भी ज्ञातव्य 
वरिष्ट नहीँ रहता। श्रौर जिसने सर्व कर्मोका संन्यास नहीं किया हे, बह अनायाससे 
इस ग्रन्थके मर्मको नहीं समझ सकता । अतएव ॥ ७२ ॥ 
' निरस्तसभेकर्माणः प्रत्यकप्रवणबुद्धयः  । 
निष्कामा यतयः शान्ता जानन्तीदं यथोदितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिन्होंने ( विधिपूर्वक ) सव॑ कमका संन्यास किया हो, जिनकी बुद्धि ( एकमात्र) 
आत्माकी ओर लगी हो, तथा जिनके अन्तःकरणके घर्म--कामादि दोष--दूर हुए 
हों, जिनका मन विक्षित न हो वे विरक्त शान्त पुरुष ही इस ग्रन्थके यथोक्त मर्मको 
अच्छे प्रकारसे समझ सकेंगे || ७३ || 
श्रीमच्छङ्करपादपद्मयुगरं संसेव्य लब्धोचिवान्‌ 
ज्ञानं पारमहस्यमेतदमलं स्वान्तान्धकारापञ्ुत्‌ । 
माभूदत्र विरोधिनी मतिरतः स्किः परीक्ष्यं बुयै 
सकत्रेव बिशुद्धये मतमिद्‌ सन्तः परं कारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मेने श्रीमत्पूज्यपाद भगवान्‌ श्रीराङ्कराचाय शुरुवर्थके चरणारविन्दकी निष्कपट 
सेवा करके हृदयके अन्धकारको दूर करनेवाला, निर्मल परमहमरूपताको देनेवाला जो 
ज्ञान प्राप्त किया, उसीको इस ग्रन्थ रूपसे प्रतिपादन किया है। इसलिए इस ग्रन्थपर 
कोई भी पुरुष दोषदृष्टि न करे । किन्तु महात्मा लोग प्रयव्नसे इसकी परीक्षा करें । 
क्योंकि महात्मा पणिडतजन ही गुण अथवा दोषोंको सिद्ध करनेमें प्रमाण हैं | ७४ || 


--निरस्य सतरकर्माणि, ऐसा भी पाउ है । 
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सुभाषिते चावेपि नाऽमहात्मनां 
दिवाकरो नक्तदश्ामिवाऽमलः । 
प्रभाति भात्येव विशुद्धचेतसां 
निधियेथाऽपास्ततृषां महाधनः ॥ ७५ ॥। 
अत्यन्त सुन्दर भौ कथन क्यों न हो, तथापि जो महात्मा नहीं हैं उनको वह अच्छा 
नहीं मालूम पडता । जैसे कि दिवान्धोंको ( उल्लुओंकों ) निर्मल प्रकाशमान भी 
सूयं नहीं दील पड़ता । परन्तु जिनके अन्तःकरण स्वच्छ हैं, उनको इसका ज्ञान 


होता ही है | जैसे कि तृष्णाका परित्याग किए हुए विरक्त महापुरुषोंकों बढ़ी-बढ़ी 
निथियाँ दीख पड़ती हैं ॥ ७५ ॥ 


विष्णोः पादानुगां यां निखिलभवनुदं शङ्करोऽवाप योगात्‌ 
सवज ब्रह्मसस्थ मुनिगणसहित सम्यगभ्यच्य भक्त्या । 
विद्यां गङ्गामिवाऽहं प्रवरशगुणनिधेः प्राप्य वेदान्तदीप्ता 
कारुण्यात्तामवोच जनिसृतिनिवहध्यस्तये दुःखितेभ्यः ॥७६।। 
जिस प्रकार सबव्यापक भगवान्‌ विष्णुके पादपद्मसे विनिशसुत एवं संसारके 
समस्त दुःखोंको. मिटा देनेवाली जिस गङ्गाको भगवान्‌ श्रीशङ्करने अपने योगके 
प्रभावसे प्राप्त किया, तत्पश्चात्‌ उसी ( गङ्गा ) को महाराज भगीरथने, मुनिगण सहित 
उन सर्वज्ञ, परबह्मस्वरूप भगवान्‌ शङ्करका भक्तिपूर्वक आराधन करके उनसे प्राप्त कर 
करुणावश लोककल्याशार्थं उसे संसारमें प्रकट किया | इसी प्रकार--जगत्कारण 
परमात्माके अधिष्ठान सच्चिदानन्द ब्रह्मका अनुभव करनेवाली तथा ( गङ्गाजीके समान ) 
सम्पूर्णं सांसारिक दुःखोंको दूर कर देनेवाली जिस ब्रह्मविद्याको अपने योगसामथ्यसे 
आचार्य शङ्करने प्राप्त किंया। उसी वेदान्तप्रतिपादित ब्रह्मविद्याको उन सवज्ञ, ब्रह्मनि 
मुनिगणके सहित श्राचायं शङ्करका भक्तिपूवक पूजन करके उनसे प्राप्त करके 
करुणावश संसारके दुःखोसे दुःखित हुए लोगोंके जन्ममरखरूपी मदादुःखको मिटाने- 
के लिए मैने उसका इस ग्रन्थमें प्रतिपादन किया है || ७६ ॥ 


वेदान्तोदरवर्तिमास्वदमरूं ध्वान्तच्छिदस्मड्ियो 
दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियेऽपि विषये व्याहन्यते न क्कचित्‌। 
थो नो न्यायशलाकयेब निखिलं संसारबीज तमः 
` प्रोत्सार्याऽऽविरकारषीद्‌ शुरुगुरुः पूज्याय तस्मे नमः ॥७७॥ 
जो ( ज्ञान ) वेदान्त शाख्रके अन्दर अत्यन्त गूढ़ दै, जो सबका प्रकाशक एवं 


१७० नेष्कम्यंसिद्धिः 


अतीव निर्मल, विशुद्ध सत्यरूप है, जो इम लोगोंकी बुद्धिके त्रावरक अज्ञानरूप 
अन्धकारको दूर करनेवाला हे तथा जो अतीन्द्रिय है, किसी विषयमे भी प्रतिहत नहीं 
होता अर्थात्‌ जो समस्त वस्तुत्रोंका शान कराता हे, ऐसा दिव्य ज्ञान सम्पूर्ण 
संसारके बीज श्रज्ञानको दूर हटाकर जिस सदूगुरुने न्यायरूपी शलाकासे हमारे हृदयमें 
प्रकट किया, उस जगदूवन्दूनीय गुरुश्रोंके गुरु आचार्य श्रीगङ्करको हमारा 
प्रणाम है | ७७॥ 
सम्बन्धोक्तिरिय साध्वी प्रतिइलोकसशुदाहृता । 
© सिद्े क रू १ धरु 
नष्कम्यसिद्धेज्ञात्वेमाँ व्याख्याताऽसौ' भवेद्‌ घुबम्‌ ।७८॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमच्छङ्करपूज्यपाद शिष्य- 
श्रीसुरेशवराचायेविरचितायां नेष्कम्येसिदधो 
चतुर्थाऽध्यायः 
नैष्कम्य॑-सिद्धिके प्रत्येक श्लोककी यइ सङ्गति मैंने कही है, जो इसको अच्छे 
प्रकारसे समुमे लेगा, वह अवश्य इस ग्रन्थका व्याख्यान कर सकता है ॥ ७८ ॥ 
घमेशाल्लाचार्यं पणिडत श्रीप्रमवल्लभत्रिपाठिशात्जिविरचित 
नेष्कम्यसिद्विके भाषानुबादमें 
चतुर्थ अध्याय समाप्त 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 


१=~व्याख्यातास्य, ऐसा ओ पाठ हे । 
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म परीप्सां जिहासां वा 
न फथङ्‌्नाह्मना 

न प्रकाशकिया 
नरकाद्वीयथास्याभूत्‌ 
नराभिमानिनं 
नतेस्वाद्विक्रिया 
'नब्रबुद्धथपहारादू धि 
नवसंख्याद्वतशञान; 

न विदन्त्यात्मन; सत्तां 


न व्यादृत्तियंथाभावात्‌ 
न स्वयं स्वस्य 


न हानं दानमात्रेु 
न हि नाम्नास्ति सम्बन्धः 
नाऽशासिषमिति 
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नाच्मना न तदंशेन 
नाद्र(क्मइमित्यस्मिन्‌ 
नामादिभ्यः परो भूमा 
नामादिभ्यो निराकृत्य 
नाऽयं शब्दः कुतो यस्मात्‌ 
नाउलुप्तरष्टेहश्यत्वं 
नाऽविरक्तस्य संसारात्‌ 
नाऽविरक्ताय संसारात्‌ 
नासन्नुपायो लोकेऽस्ति 
नाहंग्राह्म 
नाहं न च ममात्सत्वात्‌ 
नित्यमुक्तत्वविज्ञानं 
निस्यानुष्ठानतः 
निव्यां संबिदमाश्रित्य 
नित्यावगतिरूपत्वातृकारकादिः 
निव्यावगतिरूपत्वादन्य 
नियम: परिसंख्या वा 
निरपेक्षश्च सापेक्षां 
निरस्तसवकर्माणः 
निराकुर्यास्मरसङ्कथानं 
निदुखिस्बं स्वमथस्य 
निदुखित्व॑ स्वतःसिद्धं 
निवृत्तसपः सर्पोत्थं 
निबृत्तायामहंबुद्धौ 
निषिद्धकास्ययोः 
नेहात्मविन्मदन्योऽस्ति 
नोष्णिमानं दहत्यमिः 
न्यायः पुरोदितोऽस्माभिः 
न्यायसिद्धमतो बक्ति 
(प) 
पदान्युदूधृत्य वाक्येभ्यः 
परमाव्मानुकूलेन 
परमाथनिष्ठं यत्‌ 


पराञ्च्येव तु सर्वाणि 
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परिणामिधियां 
परिद्वतावाप्तयो; 
परीक्ष्य लोकान्‌ 
पश्यन्निति यदाहोच्चेः 
पापापनुत्तये 

पाप्मनां पाप्मभिः 
पारम्पर्थेख कमेँवं 
पारोद्यं यत्तदर्थं स्यात्‌ 
पूर्वाध्यायेषु यद्वस्तु 
प्रस्यक्तास्य स्वतोरूपं 
प्रस्यक्स्वादतिसूच्मस्वात्‌ 
प्रस्यक्प्रवणतां 


प्रत्यक्षं चेन्न शाब्दं स्यात्‌ 


प्रत्यक्षस्थ पराक्स्वात्‌ 
प्र्यद्षादिविरुडं चेत्‌ 
प्रत्यगुद्ध तपित्तस्य 
प्रत्यर्थं तु विभियन्ते 
प्रत्याचक्षाण आहात: 
प्रमाणतन्निभेषु 


प्रमाणबद्धमूलत्वात्‌ 
प्रमाणमन्तरेणेप्राम्‌ 
प्रमाणव्यवहारोऽयम्‌ 
प्रमाणेश्चागम्यत्वात्‌ 
प्रमां चेजनयेद्वाक्यम्‌ 
प्रमिष्सायां य आभाति 
प्रसंख्यानं श्रुतावस्य 
प्रागनास्मैव 
प्रांगसद्याति पश्चास्सत्‌ 
प्रागास्मनोधाद्वोघोऽयम्‌ 
प्रापव्यपरिहारयंषु ` 
प्रामाशयाय न बाहुल्यम्‌ 
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(ब) 


बलवद्धि प्रमाणोत्थम्‌ 
बायितत्वादविद्यायाः 
बाध्यबाचकभावात्‌ 

| बाह्य आकारवान्‌ 
बाह्यां वृत्तिमनुत्पाद्य 


` | बुद्धाद्देतसतत्वस्य 


| 


| बुद्धावेव विवेकोऽयं 

। बुद्धिजन्मनि पुंसश्च 

, बुद्ध रनास्मघमत्वं 

। बुद्ध यत्प्रस्यगात्मस्वं 

' बुद्धघन्तमपत्रिद्धथेवं 

` बुद्धयादीनामनाव्सत्वं 
` बुभुत्सोच्छ्रेदिनी चास्य 
' बुसत्रीहिपलालांशेः 

, बृहरपतिसवे 

' बोदूधृताकतृ ताबुद्धेः 
' बोदुधृत्बं तद्वदेवास्याः 
बोधात्पागपि 
बोधाबोधी नमोऽ 
बोध्येडप्यनुभवो यस्य 
ब्रह्मात्मा वा भवेत्‌ 
ब्राह्मण्याद्यात्मके 
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` भगवत्पूज्यपादेश्व 

भङ्क्साचान्नमयादीन्‌ 

भयान्मोहावनद्वात्मा 

भावनाजं फलं यछ्ूयात्‌ 

भिन्नाभिन्नं 

' भेदसंविदिदं जञानं 
भ्रान्तिप्रसिदूध्याचूद्याथं 


०० से पल 


(भ) 
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(म) 
मन्यसे तावत्‌ 
महाभूतान्यहं कारः 
मानान्तरानवए्टड्धं 
मित्रोदासीनशच्ल्वं 
मुक्तः क्रियामिः सिदूधर्वाजजञानं 
मुक्त:क्रियामि:सिद्धखादिति 
मृत्स्नेमके 
मोहापिघानभद्धाय . 

(य) 
यस्कर्मको हि 
यत्नतो वीकछ्ृमाणोपि 
यत्र त्वस्येति साटोपं 


यन्न यो दृश्यते 
यत्र स्यात्संशयो नासौ 


यत्‌ सिद्धाविदमः 

यथा जात्यमणेः 

यथा प्राशे तथैवायं 
यथा विशुद्ध आकाशे. 
यथा स्वापनिमित्तेन 
यदर्थं च. प्रबृत्तं यत्‌ 
यदवस्था व्यनक्तीति 
यदा ना तत्वमस्यादेः 
यदा सवें प्रमुच्यन्ते 
यद्धि यस्यानुरोघेन 
यद्यद्विशेषणुं दृष्ट 
यद्यात्मधमोंऽहंकारः 
यावदावन्निरस्यायं 
यावन्त्यश्चे् विद्यन्ते 
युक्तिशब्दो पुराप्यस्य 
युष्मदर्थ परित्यक्त 
युष्मदस्मद्विभागशे 
येनेवास्था भवेद्योगः 
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येरद्र।च्ीत्पुरास्मानं 
योऽयं स्थाणुः 


यो हि यत्र विरक्तः स्यात्‌ 


रागो लिङ्गममोधस्य 
रिपौ बन्धो स्वदेहे च 
रूपप्रका शयोयंद्रत्‌ 


(ल) 


लक्षणं सपवद्रज्ज्वाः 
लिङ्गमर्तित्वनिष्ठस्वात्‌ 
लिप्सतेऽत्चानतः 


(व) 


वर्चेस्कं तु 

बचस्के संपरित्यक्त 
बतमानमिदं 
वर्षातपाभ्यां किं 
वस्वेकनिष्ठं वाक्यः 


वाक््यप्रस्यक्षमानाभ्यां 
वाक्यश्रवणुमात्राञ्च 


वाक्यैकगम्यं 
बास्तवेनेव बृत्तेन 
बिक्रियाज्ञानशल्यस्वात्‌ 
बिदेहो वीतसंदेइः 


विद्मास्तत्वमसीत्यस्मात 
विनाऽज्ञानप्रहाशेन 


विपश्चितोऽप्यतस्तध्य 
विरहय्य क्रियाँ 


बिशेषणमिदं सर्व 
विशेषं कंचिदाश्रिध्य 
विप्णोः पादानुगां . 
वृत्तिभियुष्मदर्थाभि: 
वेदान्तोद्रवर्ति 
वेदान्तोदरसंगूढ 
वेदावसानवाक्योत्थं 


न 
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` ब्यवघीयन्त एवामी 
व्युत्थिताशेषका मेम्यः 
व्योप्नि धूमतुषाराश्र 
- (श) 

शाब्दाद्याकारनिर्भासा 
शान्दाद्याकारनिर्भासाः 
शमादिसाघनः 
दायानाःप्रायशो लोके 
शिर आक्रम्य 
शुष्यमानं तु 
शुभैः प्राप्नोति 
श्रावितो वेति 
श्रीमच्लुङ्रपादपश्च 
श्रुतयः स्मृतिभिः 
श्र तिश्चेमं जगाद 

(ष) 
घट्सु भावविकारेषु 
घष्टीगुणक्रियाजातिरूढयः 

(स) 
संच्ेपविश्तराभ्यां हि 
संनिपत्य न च 
संप्रसादे विकारित्वात्‌ 
संबन्धोक्तिरियं साध्वी 
संसारबीजसंस्थोऽयं 
संसारिंताद्वितीयेन 
सकृत्प्रवृत्त्या 
प्तकृदात्मप्रसूस्येव 
सदाविलुप्तसाक्षित्वं 
समस्तव्पस्तभूतस्य 
ध_्ष्म्यक्संशयमिथ्याल्वे: 
ध_म्यग्ज्ञानशिखिप्लुष 
सर्वजात्यादिमत्त्व 
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पब घीव्यजञ्ञ क: 
सर्वप्रमाणासंभाव्यः 
सव मेत्रानुजानाति 
सर्वं संशायहेतो हि 
सर्वाकारां निराकारः 
सर्वोऽयं महिमा 
साध्यसाधनभावः 
सामानाधिकरण्यं च 
सामानाधिकरणयादेः 
सामान्यं हि पदं ब्रते 
सामाल्याच विशेषाश्च 
सामान्येतररूपाभ्यां 
सावशेषपरिच्छेदिनी 
तुखदु:खादिमि: 
सुखदु$खवादिसंनद्धां 
सुभाषितं चावंपि 
सुभ्नः सुनासा 
छुषुप्ताख्यं तमोऽज्ञानं 
सेयं भ्रान्तिनिरालम्बा 
स्थाणुः स्थाणुरितीवोक्तिः 
स्थाणुं चोरधिया 
स्थाणोः सतत्तविज्ञानं 
स्थूलं युक्त्या निरस्य 
स्मृतिस्वभप्रबोधेषु 
स्वमनोरथसंक्लूत्त 
स्वमहिम्ना प्रमाणानि 
स्वरूपलाभमात्रेण 
स्वग यियासुः 
स्वसाघनं स्वयं नष्टः 


(इ) 
हितं सम्प्रप्सतां 


देतुस्वरूपकार्याणि 
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